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विचलित हों | आखिर उन्हे निराश होना पडा और सेठजी श्रपने 
सच्छे पक्ष पर ही डटे रहे। अन्त से आ्रापका पक्ष विजयो हुआझ्ना । 

सेठ र[वतमल जी की रग-रग में घर्मग्रेस व्याप्त था उनके जीवन 
में धर्म घुलमिल गया था | धर्म का सस्कार उन्हे पितृपरम्परा से 
उत्तराघधिफार मे मिला था। स्वगीय मह्दाप्रत्तापी पूज्य श्रीजवाहरलाब्षजी 
महाराज के प्रति झापकी उत्कट भक्त और श्रद्धा थी | 

सेठ राचतमलजी साहब के ग्रसामयिक वियोग से साधघुमार्गी 
सम्प्रदाय में एक अनमोल रत्न की कसी हो गई । भगर सतोष हस 
वात का है कि उनके सुपन्न भी उन्ही के अनुरूप धर्म प्रेमी, समाजप्रेमी 
और उदार है | रेलवे दुघंटना के कारण सेठनी की झत्यु होने के 
कारण रेज़वे पर पच्रास हजार की जतिपूति का दावा फिया गया था। 
रेलवे को वह रकम देनी पडी । मगर आपके सुपुत्रो ने उसका निज्नी 
उपयोग करना उचित नहीं समझा | वह पूरी रकम घसदे में जमा 
कर जी गई। उसे श्राप समय-समय पर ख करते रहते है | 

इस प्रकार एक प्रचशड परुण्यशाली पुरप का जीवन दसरे 
पुणप्रान्‍्मा पुरुष की स्मूति में डनके सपय्रों द्वारा प्रकाशित किया जा 
रहा में ) श्रीजवाहरसाहित्यसमिति इसके लिए प्रकाशक के प्रति 
ग्राभारी हू । 

श्षीहितेन्छ़ु श्रापधफ मउल रतलाम दाग संयृहीत प्रीजवाहर- 
साहित्य के आधार पर प्रस्तुत किरण तेयार की गईं हे | घत मठक्त 
के प्रति भी समिमि श्राभारी 

ग्राशा है पाठक हससे पर्याप्त लाभ उ्ठाएँगे और हमारे श्रम 
को सार्थक करेंगे । 

निपेदक ४-- 
$ 
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सभी जानते हें कि बिजली का वटन दवाते ही प्रकाश 
ज्गमगा उठता है। दरअसल उस प्रकाश का सस्बन्ध 
विजलीघर ( पावर-हाउस ) के साथ दहै। बिजली का बठन 
दवा कर बच्चा भी प्रकाश कर सकता है, लेकिन पाचर-हाउस 
वनन्‍्द हो तो प्रकाश तहीं होता । इससे यह वात प्रकट होती 
है कि असली महत्व चठन का नहीं, पावर हाडस का है। 
ओर झसली काम बटन दबाला नहीं, पावर (शक्ति ) पेदा 
करना है । 


शालतिभठ़ की ऋद्धि प्रसिद्ध है। प्रत्येक जैन व्यापारी वैसी 
ऋद्धि की कामना करता है | उसकी आद्धि की कल्पना करके 
प्रसन्नता का अजुभव करता है'। संगर देखना चाहिए कि 
वह ऋषि कहाँ से आई हैः ? 

शालिभठ़ की ऋद्धि का सूल स्लोत--४८ुगमस्थान बत- 
लाना ही इस कथा का उद्देश्य है 
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प्रस्थान । 


जाति से वह गृज़री थी। उसके गाँव का; पता नहीं, 
क्या नाम था। पदि के नाम को भी हम नहीं जानते । सिर्फ 
यही मालूम हे कि चह किसी छोटे-से आम में रहती थी ओर 
चह गांव मराध की राजधानी राजगईह के आसपास ही कहीं 
था | उप्तका नाम घन्ना था। 

एक समय था जब उसका भरापूरा परिवार था। वह 
खुशहाल थी । उसके घर में दूध की नदियों बहती थीं और 
अनाज के ढेर लगे रहते थे। वषह्ट किनने ही दीन-हीनों को 
भोजन कराने के बाद भोजन करती थी । 

सेकिन काल-गति बड़ी ही विचित्र है। न जाने कीन-सी 
भूखी चीमारी का आक्रमण छुआ और उसका सारा परिवार 
डलका शिकार बन गया । उस बीमारी मे न्न टेबल उसका 
सानव-परिवार ही, वरन्‌ पश्चु-परियार भी सप्ताप्त हो गया। 
रह गया एक पुत्र जिसका नाम संगम था | 

पन्ना घन-जमहीत हो गगी। यहाँ तक कि भरण्ट भोजन 
भी उसके लिए ऊछिन समस्या बन गई । कड़ी मिहलत-सजूरी 

न्‍ करे कठिगाई ले छझापना एट पातिती ओर संगम रा संस्क्षण -' 

झा. ६६ पा 

शत पी वादा सम्दत्ति उमाप्त हो गई थी, फिर भी बह 
पवान्त देए्श न थी। सह्चिचार और घर्मसावना की आंतरिक 
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सम्पत्ति उसके पास पर्याप्त थी। स्त्रीजाति में स्वभावत 
इृढ़ता औओए 'घीरज की कमी देखी जाती है, पर घन्ना इसके 
लिए अ्पवाद थी। उसमें कूट-कृटकर दृढ़ता भरी थी। इसका 
कारण उसकी धर्म-सावना थी । धर्मभावना मलुष्य को धब- 
राने से रोकती है ओर कठोर से कठोर प्रसंग पर भी शांत- 
चित्त रहने की प्रेरणा करती है । धर्ममय भावना का आंतरिक 
आदेश प्रत्येक परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करने की 
च्मता प्रदान करता है। 

साधारण स्त्री होती तो ऐसे दिकट. प्रसंग पर कौन जाने 
कया कर बेठती ! पर नहीं, यह धन्ना थी, श्रसाधारण नारी । 
डसले सेोचा--चिन्ता किसी भी सुसीबत। का इलाज नहीं, 
बल्कि बह तो स्वये एक वड़ी मुसीवत है जे। सैकड़ों दूसरी 
मुसीवर्तों को घेर कर ले आती है। चिन्ता करने से कोई 
लाभ नहीं होगा ।चिन्ता मेरे प्राण ले लेगी और बालक संगम 
अनाथ हो जाएगा। संभव है मेरे न रहने पर संगभ का 
भी जीवन खतरे में पड़ जाए ।/ घर का सभी कुछ तो चला 
ही गया है, अब तो चिन्ता छोड़कर धर्म की रक्षा करना ही 
डचित है। धर्म की रक्षा करने से ही सब रहेगा ।' 

लोग समझते हैं--संध्या या प्रातः समय सामायिक कर 
लेना या घर्म का डपदेश सुन लेना ही धर्म है। लेकिन घर्म 
की व्याख्या इतनी संकीणे नहीं है | घर्म की समाप्ति इतने में ही 
नहीं हो जाती । चास्तव में धर्म का दायरा बहुत विशाल दे 
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और ग्रूजरी धन्ना के चरित्र ले उसका यहां दिग्दर्शन होगा। 

चन्ना सोचती हे--मेरा पहला धर्म यह है कि जब तक 
शरीर में शक्ति है तव तक माँग कर नही खाना चाहिए। 
बाहर बालों से न मॉगना, यही नहीं वल्क्रि कुटुम्बी या 
सज्जन से भी याचना नहीं ऋरनी चाहिए कि आप मुझे कुछ 
दीजिए । भगवान मेरी प्रतिन्ना की रक्ता करें । 

लज्ञा भीख माँग कर खाने से है । मिहनत-मजूरी करके 
उदश्पोषण करने में न लज्ञा है, न कोई ओर बुराई है। 
अनएय मेरे लिए यही मार्ग हितकर है। में मज़री करूँगी 
जोर जो कुछ पारऊँगी डसी से अपना और अपने बालक का 
पेट पाल लेगी । 

थन्ना ने मिहनत-रजूरी करके उदरपोपण करने का 
सिश्वय कर लिया। अब उसके सामने यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि किस जनह रह कर मजूरी करना उच्चित होगा? . 
दुष्काल के कारण यहा तो । री सिलती नहीं है, फिर कहाँ 
ज्ञाना चाहिए ? अन्त में उसमे राजग्रह जाने का निश्चय कर 
लिया | चह अपने लड़के संगम से कहने लगी--चेटा, चलो, 
राजगुह ओर नागरिकों के जीवन मे अपना जीवन मिला कर 
दुख के दिन कांटे । 

तागरिफ जीवन श्र झास्यजीवन में क्या अन्तर है, इस 
सेंप्ध में सात बुछ व्चिर ता नकतादे।सागरिक लोग 
धामीरां का नबारा फह्देकर उनकी अचड्ेलना करते हैं ओर 
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आप खसुर्संस्कारी, बुद्धिमान तथा अमीर हेने का दावा करते 
है। मगर से।चना हेगा कि भ्ामीणां की सहायता के विना 
नागरिक जीवन का निभना क्‍या संभव भी है? नागरिक 
बड़ी-बड़ी हवेलियों म॑ निवास करते हैं, यह ठीक है * मगर 
यह हवेलियां किसके परिश्रम के प्रताप से वनी हैं ? नागरिक 
सुन्दर और बारीक वस्त्र पहन कर मानों आसमान से बातें 
करते हैं, पर किसकी कड़ी सिहनत ने कपास और रुई पेदा 
की है ९ तागरिक भोंति-भॉति के व्यजन खाते हैं ओर अपनी 
चटोरी जीभ के तृप्त करते है, लेकिन' उसकी सामग्री 
कहाँ से आती है ? कोन अन्न पेदा करता है ? अन्न नगर की 
विशाल हवेलियें में या वाजार की चौपड़ में नहीं पेदा होता 
ओर न नागरिक उसके स्िए पसीना बहाते है। यह सव 
चीज़ें गंबार' समझे जाने वाले लोग ही उत्पन्न करते है और 
इस प्रकार नागरिक का जीवन गेँंवारें की ही मुट्ठी में है। 

आज अमीरी का चिह्न यह है कि इधर का छोटा उधर 
न रकखा जाय । ऐसे 'कत्तव्य-कायर” अमीर अपने आपको 
संसार की शोभा समभते हैं ओर दिन-रात कठोर परिश्रम 
करने वाले कर्त्तव्यपरायण आमीणों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते हैं । मगर यह अमीर नागरिक एक दिस के लिए ही 
यह प्रतिशा कर देखे कि वे ग्रामीणों के हाथ से बनी 
अथवा उनके परिश्रम से पेदा हुई किसी भी चस्तु का उपभोग 
न करेंगे, 'तो उन्हें पता लग जाएगा कि उनकी अमीरी की 
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नींच कितनी मज़बूत है । 

नगर की सडॉद से भरी हुई गलियें में दुर्गध पेंदा होती है 
अरूचि पेदा होती है, नाना प्रकार की हैज़ा-प्लेग आदि वीमा- 
स्यों पद्ा हा सकती हैं, मगर अन्न नहीं पदा हो सकता | 
उन गलियों में बविपाक्त वायु का संचार हे।ता है, प्राणवायु 
का प्रवेश भी नही होता | वहाँ वनावटीपन का राज्य है, नेंस- 
मिक सोन्‍्द्य के दर्शन तक नहीं हेतते । 

आर झा में ? ग्राम अन्न के अक्षय भंडार हैं । वहां प्राणां 
का अनवर्न संचार है, प्रकृति के संन्दय की अनोखी बहार दे | 

धन्ना अपने प्राम को प्राणों की तरह चाहती थी। पर 
कभमी-कर्भा जीवन में एसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि मनुष्य 
को विवश होकर मन को मारता पड़ता है ओर अपनी इच्छा 
के प्रतिऊल ही वर्ताव करना पड़ता दे | धत्ना की यही स्थिति 
थी। बह अपने ग्राम्यजीयन' की इति श्री करके नायरिक-- 
जीवन के साथ संबंध जोड़ने जा रही है । 

आअञ के नगरी की स्थिति जैसी निनन्‍द्नीय है, उस समय 
फा राजग्रह चसा नहीं था। वहाँ घन ते था मगर धर्म के 
साथ ही थ। | चहाँ जो बड़े आदमी थे, वे अपने से डाटा फो 
निभात्ते थे ! बहां के पण्डित, सूर्वों के समझा कर अपने नगर 
के झादर्श नगर बलाये रखने के लिए यत्नशील रहते 
थे। भला जो नगर भगवान महावीर के चग्णार विन्दे से 
अनेक यार पावन हुआ हो, क्से संभव है कि वहाँ के नाग- 
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रिक्रें मे केई न केाई विशेषता न हे। ? 

राजग्ृह नगर भले स्वर्ग के समान हो, फिर भी धन्ना के 
लिए तो अपना गाँव ही स्वर्ग था। वह उसे त्यागना नहीं 
चाहती थी। यही कारण है कि धन्ना जब गाँव छोड़ कंर 
रवाना होने लगी तो अतीत काल की अनेक स्मृतियां उसके 
टिमाग सें चक्कर काटने लगीं। इसके हृदय में अपने ग्राम 
ओर छेाटे से मकान के प्रति. पड़ीसियों के प्रति ओर झ्ाम की 
इंच-इंच भूमि के प्रति अपूचे ममता उमड़ पड़ी, जिसका उसने 
पहले कभी अनुभव ही ज़हीं किया था। विछेह के समय 
ममता अतिशय पघ्नीसूत हो जाती है । 

धन्षा के हृदय में जे विचारमंथन हुआ, वह कहा नहीं 
जा सकता | उसे अपना ग्रामीण घर, पवित्र पवन देने वाले 
हरे-हरे दृक्त, निमेल ओर पावन जल देने चाले जलाशय और 
सखुख-ढुःख में सहानुभूति दिखलाने वाले भोलेभाले ग्रामीण जन 
सब याद आते लगे--आज सेरी स्थिति अगर बालक को भी 

: पालने थोग्य हाती तो मैं इस सब को कदापि,न छेड़ती । 

अच्त में धल्रा ने अपना हुठय कठिन बनाया ओर परिच्चित 

जने से विनम्नतापूर्वेक विदा ली । 
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दो वटोही राज़ग्रृह की ओर वढ़ चले जा रहे हे। 
उनकी चाल में फुर्ती नजर चहीं आरती। अलस गति है । 
उनमें एकर स्त्री है, एक्र वालक हैं । वालक अभी अबोध है। 
उसमें समझ नाम की चीज़ अभी पदा नहीं हुई है। मां के 
बताये काम को कर देने के सिवाय उसे अधिक पान नहीं है । 

स्त्री की चाल साफ चतला रही है कि चह अनमने 
भव्व से चली जा रदी छे। मानो चह नहीं चंल रही है, 
इसका कल्तेबर ही चला जा रहा है।। वह वार-वार मुँह फेर 
फर घीछ्धे की ओर देख लेती दे. जसे डसका कोई अपना पीछे 
रह गया हे | कबी-फर्मी चह साथ के बालक पर बात्सटय- 
भरी भज र डालती जाती है । फिर भी चह निरन्तर चल रही 
छू।स्मी चन्ना है ओर बालक संगम हे । 

धक्ता के सोच ओर राज़शह में बहुत ज्यादा फासला 
नहीं था। लेकिन दोनों के वीच में, फुछ दूरी तक्क चन था। 
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घधन्ना चन्त को प्र कर जब कुछ आगे बढ़ी तो उसे राजग्ृह 
नगर नडझ्धर आने लगा। 

जंगली पशु जब जंगल में से पकड़ कर नगर में लाया 
जाता है तो उसकी दशा विच्चित्र हो जाती है। घन्ना की भी 
कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई । जब तक नगर नज्जर नहीं 
गया! था, उसका मत अपने गांव में ओर अपने घर में ही 
भटक रहा था। नगर दिखाई देते ही वह रपट कर राजगृह 
जा पहुँची ओर अनेक कल्पनाओं की झप्ठटि करने लगी। 

धन्ना सीघे-सादे स्वभाव की आम्ीण स्त्री है । वह 
पढ़ना-लिखना नहीं जानती । वह सोचने लगी--में गँवार 
कहलाने वाली स्री हैं। इस नगर मे मेरी ताज फ्रैसे रहेगी ? मे 
युवती हैँ ओर विधवा हूँ | मेरे पति परलोक चले गये है | 
चालक अभी अबोध है | सिवाय दीनवन्चु भगवान्‌ के ओर 
किसी का सुझे सहारा नहीं है । प्रभो | मेरी आत्मा में ऐसा 
बल प्रकट हो कि में अपने सतीत्व की भली-भाँति रक्षा कर 
सके। हे दीनबन्घु | बिना काम किये हराम का खाने का 
विचार तक मेरे मन में न आवे । अधिक काम करके थोड़ा 
लेने की ही सेरी भावना वनी रहे । लव लोग झुझे प्रामाणिक 
मानेंगे तभी मेरे आम की लाज रहेगी । 

एक मनुष्य के कृत्य से भी खरे गांव को; यहाँ तक 

* क्रिदेश को भी भलाई ओर घुराई मिल सकती दे । 
.. चन्ना के पास एक जून खाने को भी नहीं था। उसके 
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शरीर पर जो कपड़े थे, बस वही साथ में कपड़े थे । हंडे-कुँडे 
अगर उसके घर में रहे होंगे तो चाहे वह टोकरे में भर कर 
साथ लाई होगी | 

धन्ना राजगृह में दाखिल हुई। उसने सोचा--वाजार 
की ओर जाने से कोई लाभ नहीं है। पःस में एक पेसा भी 
नहीं है कि कुछ खरीद कर बच्चे को दिया जा सके ! भूखा 
बालक खाने की फोई चीज देखकर मचल गया तो क्‍या 
होगा ९ बाजार तो पेसे बालों के लिए है । 

यह सोच कर उसने घनिकों की गलियों का रास्ता 
पकड़ा | इस विचार से कि वहाँ जछ्टी कोई मजदूरी मिल 
जाय तो घच्चि क्रे खाने-पीने का प्रवन्ध कर सके । 

पुएय करुणा में है। जो पुए्यवान, होगा बह करुणा- 
बान होगा ओर जो करुणाव्गन होगा वह दीन-दुखियों से 
प्रम करेगा। दरिठी को देख कर वह नफरत नहीं फरेगा। 

घन्चा एक गली में घुसी | वहाँ की पुएयवती स्त्रियों ने 
धष्ता छो टेख कर सोचा--यह कोई दुखिया ख्री है। ज्ञान 
पड़ता है, इसका घर-द्ध/र छूट गया है । 

उनमे से एक ने पूछ लिया-- कहो बाई, तुम क्रौन हो ! 
कमी जारहीरोर 

धक्षा ने दिनम्त स्वर में कदा--मि एक विपद्ग्ररत ग्रामीण 
खी हु और मुसीबत की भारी प्रापके नगर में आश्रय ऐने 
आर हूँ । 
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एक तो धन्ना के कहने का ढ़ंग ही छुछ ऐसा था, फिर वह 
स्तियाँ भी दयावती थीं। अतएव धन्ना की बात खुत कर 
उनका हृदय पसीज उठा। उन्होंने उसे प्रम के साथ बिठला- 
कर कहा--तुम भूखी होओगी । दूर से आ रही हो | पहले 
कुछ खा-पी लो । 

धन्ना--आए दया की मूंति हैं ओर आपके यहाँ का 
भोजन भी अच्छा ही होगा | मुझे भूख भी लग रही है 
फिर भी मे आपके यहाँ का भोजन नहीं कर सकती । 

एक स््री--क्यों ? 

धन्ना--आज में बिना सिहनत का खा ूूँगी तो मेरी 
जिन्दगी विगड़ जायगी। फिर मुझसे काम न होगा आर में 
सीधा भोजन सिलने की ही इच्छा करने लगेगी । 

धन्ना के इस उत्तर से नागरिक स्त्रियों को अपने कत्तेव्य 
का भान हुआ ओर इस बात से वह कांप डठीं । 

उन्होंने कहा--हम तुम्हें काम बताएँगी। पहले' भोजन 
तो कर लो | 

घन्ना--कृपा करके पहले मुझे काम बता दीजिए । आप 
जितनी जल्‍दी मुझे काम बताएँगी, उतनी ही जल्दी मानो 
भोजन देंगी । 

स्व्ियॉ--तुम्हारे साथ यह बालक भी तो भूखा होगा । 
तुम भोजन नहीं करती तो इसे करा दो । 

धन्ना--यह बालक भी मेरे ही जेसा है । यह मेरे उद्यम 
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हारा लाये हुए सामान में से ही भोजन करता है। किसी का 
दिया हुआ भोजन नही करता । 
शनत्ना की इस वात ने ख्रियां को और ज्यादा प्रभावित 
किया | वह कहने लगीं--ठीक है | जिसके माता-पिता निष्ठा 
वाले होते हैं. वह वालक भी चेसे ही निप्ठावान होते है। 
नागरिक स्क्रियां में से एक ने कहा--अब बाते करना 
छाड़ो | वेचारी खुद भूखी है ओर बालक तो भूख से कुम्हला 
रहा है। इसे जल्दी कोडे काम बता ठो | 
तब द्सरी ने पुछा--अच्छा चहिन, तुम क्या काम करना 
जानती हो ? 
धन्ना+मे पीसना, कुटना, पानी लाना. पशुओं की साए- 
, संभाल करना, दुहना, दृध-दही की व्यवस्था करना ओर 
आभीणश सोजन बनाना आदि जानती हूँ । 
एक रत्री ने ऋकष्ा--नो ठीक है। में तुम्हें भोजन-छूपड़ा 
देंगी। ऊपरी खच के लिए भी कुछ दे दिया करूँगी। तुम हमारे 
यहा रहकर काम किया करो। किसी प्रकार तकलीफ नहीं 
पाओेगी | ़ 
श्षद्ध+धन्यताद | मगर में हस घकाश नही रह समेंगी।! 
प्या अलबग् कोठरी सिलसी चाहिए, जहों धर बनाकर रह 


भोजन करने मरे रेखा छाम नहीं अलेंगा। आपका भोजन 
दूसरी सरह वा है इससे तरश का । मुझे गरीबी में 
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गुजर करनी है। रईसी भोजन मे नहीं कर सकूँगी | अपनी 
मजूरी में ही मुझे निर्वाह करेंसा पड़ेगा । 

आखिर धन्ना को एक कीठरी मिल गई | डसने लड़के को 
वहाँ विठलाया ओर आप काम में लग गईं। काम समाप्त 
करके, उसे जो मजदूरी मिली उससे चह बाजार ज्ञाकर भोजन- 
सामग्री खरीद लाई। भोजन वनाकर पहले वालक को 
खिलाया ओर फिर खुद ने खाया इसके बाद रास्ते की थका- 
चट मिटाने के लिए! वह विश्राम करने लगी | 

घन्ना के पास न धन है, न ओढ़ने-विछाने के लिए बस्तर 
ही हैं । केंचल मिद्टी के ही कुछ वर्तन हैं | शटज्ञार की चस्तुओं 
का तो प्रश्न ही नहीं उठता | डसे अपने दो हाथों का ही बल 
है । संसार में उसका कोई नही है, जो उसके खुल्न-दुख का 
साथी हो, उसे सान्त्वना के ठो शब्द कहे | बस, वह है ओर 
उसका धर्म है । एक नन्‍हा सा वालक अचश्य है, जिसे देख-- 
कर वह जी रही है । वह सब तरह से असहाय है, अनाथ है। 

धन्ना इस हालत सें भाग्यशालिनी है या असाशिनी ? 

प्रश्न अटपठा है । कौन धन्ना को भाग्यशालिनी कह 
सकता है ? इस दुनिया मे सौभाग्य जिस गज से नापा जाता 
हे, डसे देखते तो डपयुक्क प्रइन ही असंगत है | लेकिन इस 
दुनिया से परे भी एक ओर दुनिया है, जहां के नाप वही नहीं 
हैं ज्ञो इस दुनिया के है। उसी दूर की दुनिया के नाप से ' 
अगर घन्ना के सोभमाग्य को नापा जाय तो निस्सन्देह कहना 
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पड़ेगा कवि धन्ना वास्तव में भाग्यशालिनी है ! 

घन्ना गरीब है, इसलिए पुरयशालिनी है, गरीब ही पुण्य- 
शालिनी हो सकता है ओर धनीषनहीं हो सक्रता यह बात 
नही है | असल में पुणयचान कोन है ओर केसे है; यद्द वात 
अन्ना के चरित से प्रकट होगी । जिसके दिल मे दया का वास 


है, चही पुएयचान है | जो आपा-पोषी हैं, आप बढ़िया खाते- 


पीते, पहनते-ओढ़ते हैं; लेकिन पास-पड़ीस के दुखियों की 
ओर दृष्टि भी नही करते, उन्हें पुएयवान केसे कहा जा सकता है ? 

घन्ना असद्ाय है फिर भी उसमें दीनता नही है। धन्मा 
दरिद्र दे फिर भी बिना मिहनत किये किसी से कुछ नहीं 
चाहती । वह दूसरे के घर में रहती है फिर भी स्वाचरूस्थन 
को नहीं त्यागती । चह युवती द्ै फिर भी उसने पुरुषमात्र फो 
पिता ओर भाई के समान समझने का संकल्प किया है ओर 
उसे निभाने के लिए इृढचित्त है । चह अपने काय में व्यस्त 
रहती है फिर भी जब विश्राम करती है तो यही सोचती है 
कि मैने जे। घत ले लिया दे वह जाने न पाये | ग्राम में रहते 
हुए जिस शील-घन की अब तक रक्षा की है, वह कहीं छुट 
न जाये मेरे जीवन रूपी स्वच्छु चादर पर ऋलेक का घव्या 
न लगने पाये | वह अपनी शादत को भलीभोॉति समझती है 
परन: श्रपंतोपष की ज्यालाओं में कमी दरव नहीं होती । जब 


* जिनना पानी है. उसी में संतोप मान लेती दे । 


अब झाप खोलखिणए कि घनक्ता पुएयवती है या नही? 
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आज लोग फेशन में ड्वे है । वम्बई 
नये-नये फेशनों से भी उन्हें संतोष नहीं 
फेशनों का अनुकरण कर रहे हैं। लोगों को आधुनिक नगरों 
की हवा लग गई है। लेकिन धन्य है वह धप्ता, जो नगर 
में निवास करती हुईं भी नागरिक रहन-सहन से अछूती ही 
रही। इस प्रकार जिसे अपनी कुलमर्यादाओं का ध्यान है, 
जिसके दिल में ढया है, जो अपने धर्म का विचार रखती है, 
उस धन्ना फो अगर पुणएयशालिनी न कहा जाय तो क्‍या 
कहा ज्ञाय ? 

धन्ना जिन सेठानियों के घर'मजूरी करने जाती थी, उनके 
यहां प्रायः सये-सथे पकत्रान बनते रहते थे। मगर घन्ना कभी 
किसी चीज़ के लिए 'ढे! कहता तो जानती ही नही थी | कभी 
कोई सेठानी कोई नई चीज देती हुईं उसे कहती--धन्ना, लो, 
यह ले जाओ । बहुत स्वादिष्ट चीज़ है। तुम भी खाना और 
वच्च के भी खिलाना ।” तो घन्ना सेठानी की दयालुता और 
जदारता के लिए उसे घन्यवाद देती हुई कहती--'सेठानीजी ! 
यह भोजन आपके ही योग्य है!। हमारे योग्य नहीं है | एक 
चार इसका स्वाद ले लूँगी तो दोबारा खाने की इच्छा होगी 
ओर चाह बनी रहेगी कि कोई फिर दे दे । यह चाह घीरे- 
घीरे इतनी बढ़ जाएगी कि मै माँगते भी लमँगी। इसके 
अदिरिक्त मेरा घातक री कभी मचल जाएता तो में कहाँ 
मे लाऊँगी ९ 
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इस प्रकार धन्ना उत्तम भोजन पर कभी न ललचनायी। 
वह अपनी सिद्नत-मज़ूरी से कमाई हुईं रूखी-सूखी रेटियों 
पर ही अपना निर्चाह करती थी ।- ओर संतुष्ट रहती थी। 
सेठानियों के पकव।नों को वह पग्तन््रता के जाल में फँसाने 
चाला प्रलोभन समझती थी । चह जानती थी कि अगर में 
जीभ की गुलामी में फेस गई तो मेरी सारी जिंदगी गुलामी 
के बेबनों म॒ जकड़ जाएगी । इस समय तो में सिफ काम- 
काज्ञ की गुलामी कर रही हैं किन्तु फिर भोजन की सी गुलामी 
करनी पड़ेगी । भोजन की गुलामी से निस्तार होना कठिन 
हो जाएगा । 

पुएय की रक्ता इस प्रकार की जाती है ! बढ़िया खाना 
झोर पहनना एवं. जीम का गुलाम वन जाना पुएयशाली का 
लक्षण नहीं है । पुरयवान बनने के लिए जीम पर अकुश 
रखना पढ़ता है । 

आज की भारतीय प्रज्ञा अगर घन्ना के थ्रादर्श का अनु- 
सगणा करती और घिदेशी बस्मों श्राद्ि के प्रलोभन मेंत 
पठती तथा तथा स्वावलम्बी बनी रहती तो उसे सदियों तक 
शलामी ने सहन करनी पड़ती | लेकिन शिवेणी बेख्रों ओर 
अन्य बस्तुओ ने भारतीय जनना को गुलाम बना रक्खा। 

वाज़मुश नगर की उद्ाग्हट्या सेंठानियों धनक्ना को स॒ुफ्त 
प्ें झ्ारा अचठी नीयत से माजन देती थीं, फिर थी धनत्ना उसे 
रूदीकार भरी ऊरती थी। पर फ्रपको चाशुना, श्र०्युना कफ्रूस्ण 
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लेकर ऐसी चींज़े दी जाती हैं, जिनका सेवन करके आप 
आशिक गुलामी के वन्धनों से छूट ही न सके | फिर भी आप 
विचार नहीं करते ! 

जो वस्तु आपके देश की उन्नति में बाधा पहुँचाती हो, 
अथवा जिसके सेवन से आपके धर्म को आधाःत लगता हो, 
आपकी कुल मर्यादा भज्ञ होती हो, वह वस्तु अगर मुफ़्त में 
भी मिल रही हो तो सी अगर आप विजेकवान हैं तो उसे 
स्वीकार नहीं करेंगे | कौन बुद्धिमान पुरुष बिना पैसे मिलने 
के कारण विष खाने को पैयार होगा ९ 

लेकिन ऐसी बातें पर विचार कंरने चाले आज बहुत फम 
हैं । लोग' तात्कालिक सुख ओर खुबिधा का ही विचार करते 
हैं। उससे निकलने वाले अतिम परिणामां की ओर ध्यान्त नहीं 
देते। कॉड-लीवर-अइल, जो मछलियों के कलेजे का तेल है, 
कई- एक दूध में मिलाकर पी जाते हैं । ऐसे लोगों में दया कहाँ 
रहेगी ? कपड़ों में, दवाइयें में तथा अन्य वस्छुओं में चर्ची 
सिला-मिला कर आपका धर्स नष्ट किया जाता है। आप इसच 
बातों को जानते भी हैं | लेकिन कितने हैं जो इनका त्याग 
करते हैं? ., 

अमुक वस्तु का सेवन मेरे धर्म के अनुकूल है या नहीं ? 
इस वस्तु का व्यघहार करने से मेरे कुल की मर्यादा भक् 
होती हि था नहीं ? इृत्यादि-प्रशन किस-के हृदय,में उठते हैं ? 
अधिकांश लोग मजा भोज में पड़े हैं। उन्हें इत दातों ले जेसे 


ख््कि ते 
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कोर मतलब ही नहीं है ! 

मगर धन्यवाद है उस धन्ना को, जिसने मुफ़्त में मिलने 
वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जो उसके धर्म में तथा 
खत में वाधक हो सकती थीं | घन्ना ऐसी विवेकवती थी तभी 
तो उसका पुत्र शालिभद्र हुआ ! मु 

धन्ना मोटा श्रोर सादा बस्तर ही पहनलती थी | उदारता- 
पूर्वेक अपना उतारा हुआ या नया वस्र उसे कभी देने लगती 
थीं। पर-- 

धनत्रा तो वस्त्र नहीं लेवे, 
जामें काम जरा नहीं दीपे । 
ज्याँ से धत म्दाग नष्ट होवे, 
नहिं लेऊँ धन्ना हम केवे ॥ 

घन्ना वर्ों को स्वीकार नहीं करती थी। वह नम्नता- 
पूर्वक उत्तर देती--यह वस्त्र मेरे योग्य नहीं हें । में पहना 
हुआ घस््र लेती ही नहीं हँ। कदाचित्‌ आप विन पहला वस्त्र 
दें तो भी में नहीं ले सकती। मुझे आपकी उदारता और 
सद्भावना फा दुरुपयोग करने का क्‍या अधिकार है? में 
तो छझापनी आय में से ही अपने योग्य चर ख़रीद लेंगी ।! 

धन्ना का उत्तर उन कर सेदानियाँ कहतीं--तू हमारे 
यहाँ काम करती दे ओर दरिद्वा-सी दिखाई देती है। यह 
हमारे लिए लड्मा की बान है। कोट कया फट्देशा कि - श्नती 
पेषफष्सनी पसी फार्या दाज एएती ७ | जप पअण्टे फपड़े पटटमा 
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कर । इसमें तेरी भी इज्ज़त है ओर हमारी भी । 
धन्ना उत्तर देती-'मेै किसी की नोकरानी नहीं हूँ; केवल 
काम-काज की नौकरानी हैँ । आपने बढ़िया कपड़े 
पहने हैं, मेंने साढ़े और मोटे। मगर इसमें अ्रस्तर क्या 
हुआ ९ जैसे आप संतुए्ठ हैं बेसे मे भी संतुए हँ। आपके 
खुदित सदा बने रहें, फिर भी कल्पना कीजिए कि कदाचित्‌ 
आपके ऊपर मेरी जैसी मुसीबत आपड़ी तो आप क्‍या करेंगी ९ 
झाप उस मुसीबत को शांति के साथ सहन करेंगी या हाय- 
हाय करके विकल हो जाएँगी ? संसार में सब के दिन सदा 
समान नहीं बीतते । भ्रतएव मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति के 
लिए तैयार रहना चाहिए । यह बढ़िया समझे जाने वाले वस्ध 
गुलामी के बन्चन मे बॉधने वाले हैं । अतएव आप अनुभ्रहद 
करके इन्हें पहनने का आशभ्रह न कीजिए। मेरे लिए वही 
कपड़े अच्छे हैं जिन्हें पहन कर मे अपना काम सलीभोति 
कर सकूँ, अपना पेट प।ल सकें और बिलारिता की डुर्गन्ध 
से बच सके। मेरे लिए वही कपड़े अच्छे-हें, जिन्हें पदन लेने 
पर मेरी नियत न बिगड़े और मुझ पर किसी दूसरे की नियत 
न बिशड़्े । जिन कपड़ों से मेरा त्त हूटता हो, आगे चलकर 
जिनके लिए भीख मॉगने की संभावना होती हो, वे कपड़े मेरे 
काम के नही हैं। सेठानीजी ! आपकी उद्रता के लिए मे रृतक्ष 
हूं। आपने मेरे प्रति जेंसी उदारता प्रदर्शित की है चेसी ही 
दया भी दिखाइण । सेरी दया-इसी में हे कि आप मुझे किसी 
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ऐसी चीज़ का प्रलोभन' न दें, जिससे आगे चलकर में खराब 
हो जञाऊँ !! 


घन्ना की ऐसी-ऐसी श्ानभरी बाते खुन कर सेठानियाँ 


गआश्रये में ड्व जाती थीं। वह सोचने लगतीं--धनश्ना को 
कान ऐसा गुरू मिला है, जिसने इसे यह उपदेश दिया है ! 
यह गॉवड़े की रहने वाली भोली औरत जान की बातें कहाँ 
से सीख सकी होगी ? 

नेलगिक गुण के सामने उपदेश की कोई विसात नहीं है। 
नेसर्गिक गुण के होने पर मनुप्य की भावना जितनी ऊँची 
होती है, उपदेश से उतनी ऊंची नहीं हो सकती । वास्तव में 
धन्ना बड़ी पुण्यवती है। अगर भारतवर्ष की प्रजा घन्ना के 
कार्यो को पहचान ले अर उनका महत्व भ्नीमोति समझ ले 
तो थाड़ ही दिलों में अनेक बड़े-बड़े पाप घुल जाएँ ! 

थन्ना काम-काज से निवट कर आराम करने लगती नो 
सोचा करती थधी-- संसार क्री विलासच धक चस्तुएँ ही विपय- 
वासना को उत्पन्न करती हैं। यह सव जीवन के अपविनच्न 
बनाने वाली हैं। प्रभो ! मुझे इन वस्तुओं से वच्याना । मेरा 
जीवन तेरे ही चरणों में समर्पित है । 

धन्ता न जाने किस गहरे विचार में टूवी है. कि दने वाले 
मो खत्गी सच्ची उसे देते हैं मगर वह नहीं लेना चाहती ! बह 
विवेकथती है, इसी कारण नहीं लेती ह । सचमुच ऐसे 
विवेकबान व्यक्ति ही अपने जीवन में दाग नहीं लगने डेते । 

.. 3 छू ४ 

बत्ना अपने पुरय के कारण संदव विफारजनक चस्तुओं से 
दच्चती रही । 
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संगम का शिक्षरा सेस्कार । 
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धन्ना बड़े विचार ओर विवेक के साथ अपना ओर अपने 
बालक का निर्वाह कर रही थी। उसकी आकांक्षओं का 
दायरा बहुत छोटा था । यही कारण है कि उसे असंतोष 
ओर तृष्णा ने कभी पराजित नहीं किया। वह थोड़े मेंही , 
खुखी थी । 
घीरे-धीरे धन्ना का नन्‍हा वालक बड़ा हो गया। अब 
उसे वालक के सम्बन्ध में विचार करना पड़ा। एक दिन 
उसने सोचा--यह पभ्रामीण लड़का है। यह अमीरों के लड़के 
के साथ खेलता रहता है। इसके भी संस्कार अमीरों जैसे 
हो जाना स्वाभाविक है। इधर मे गरीबेनी और ग्राम्य- 
जीवन विताने वाली असहाय स्त्री हँ। लड़का बिगड़ जाएगा 
तो मेरे सारे मंसूवे मिद्टी में मिल जाएँगे। लोग कहेंगे-- 
इसने लड़के को विगाड़ा है। मिहनत-मजूरी करके इसका 
पेट में पाल सकती हूँ मगर इसका विगड़ना नहीं देस् 
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सकती ।” 

'तो उपाय क्या है ? यही कि अमीर लड़कों की संगतिसे 
हसे वचाया जाय । जिस प्रकार भी में स्वतन्त्र और सादा 
भ्राम्य-जीवन विता रही हूँ, उसी प्रकार का जीवन विताने के 
लिए इसे प्रेरित किया जाय ।' 

बिना कुछ कराये लाड़ लड़ाते रहने से लड़के का सुधार 
नही होता । बहुत से लोग समभते हैं कि लड़के से कुछ काम 
न लेना ओर उसे चेकार भटकने देना ही उससे प्यार करना 
है । मगर यह विचार बढ़ा घानक है! ऐसा करने से वालक 
के जीवन में तरह-तरह के अचगुण प्रवेश कर जाते हैं। आगे 
चल कर बालक कभी समझदार हो गया ओर ठीक रास्ते 
पर आ गया तो चह अपने माता-पिता की लापरवाही का 
विचार करके उनके प्रति ऊृतज्ष नहीं रहता । 

धन्ना रात भर इसी विचार में ढ्ूवी रही | उसने वालकके 
विषय में ग्रपना कत्तेज्य निश्चित कर लिया ! प्रानःकाल चालक 
से कहा--थेटा ! तृ दिन भर गेटी हवा बाली गलियों में 
घूमता-फिरता है ! श्स हवा में घूमने से तेरा स्वास्थ्य 
खराध हो जाएगा ।! 

बालक--गतियों में न जाया करें तो फहाँ जाऊँ ? करोटरी 
में ही बठा रहे? मगर चद्दीं श्री तो चही गडदियों की हवा 
पहुँचती हे ! 

घन्ना--नहीं बेटा, में फोठरी-में बेटे रहने को नहीं कहती 
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मर करीबी कक शतक मिल कलम 
हूँ खुफे,त्गर से बाहर की साफ़-छुथरी ताझ़ी हवा लेना 

चाहिए। 

वालक--लेकिन विना काम जह्नल में केसे फिरता रहँँगा! 

धन्ना--काम की कया कमी दे बेटा ! तेरी इच्छा हो तो 
सेठों के ४-७ बछड़े तेरे सिपुदे करा दूँ। तू उन्हें जड्भल में--- 
खेतों में चरा लाया कर । वछड़ों के साथ जह्लुल में जाने से 
काम भी होगा ओर खच्छ हवा भी मिलेगी । शाम को बड़े 
लेकर लौट आया करना । तुझे मालूम ही है कि श्रपन गरीबों 
आदमी हैं। अगर तू सेटठों के बछड़े चरा लाएगा तो अपनी 
मजूरी की आमदनी भी बढ़ जाएगी । ' 

* घधधन्ना का प्रस्ताव सुन कर बालक, जिसका नाम संगम 
था, प्रसन्न हुआ। उसने कहा--तुमने अच्छा सोचा माँ! 
मेरा मन भी ऐसा ही कहता है।। मे अपने गाँव में रहता था 
तो आनन्द में रहता था | , वहाँ के लड़के मुझे प्रेम करते थे । 
यहाँ के गहने पहनने वाले लड़के मेरी अवज्ञा करते रहते हैं । 
में बछड़ों, के साथ अपना समय व्यतीत करना अच्छा सम- 
धता हूँ, इन घुणा करने वाले लड़कों के साथ खेलना पसंद 
नहीं फरता | बछुडे मुझे प्रेम करेंगे ओर मेरी अचज्ञा नहीं ' 
फरेंगे ।, इन लड़कों की अपेक्षा मेरे लिए बछड़े बड़े अच्छे 
रहेंगे । 

संगम की स्वीकृति पाकर घन्ना प्रसन्न हुईं। वह तब 
सेखनियों के पास फटुँयी | उत्तसे उसने फटा-- आपके पछठे 
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स्वच्छ जड़ल की हवा न मिलने के कारण कितने दुवेल और 
निर्जीव-से हो रहे हैं ! इन्हें साफ़ हवा मिलते तोह्निमें चेतना 
फ़ूड पड़ेगी | आप इन्हें मुझे ज़ोप दीजिए । मेरा बालक इन्हें 
जड़ल में चरा लाएगा और शाम को घर लौटा लाएगा। 
बाँधने ओर खेलने की जिम्मेदारी मुझ पर रही। मे इन्हें 
खेल दिया करूँगी, बॉध जाया करूँगी ओर समय-लमय पर 
जड़ल में भी संभाल लिया करूँगी । इसके लिए आपकी जो 
*ूचछा हो, मजदूरी दे दिया कीजिए । आप इतनी कृपा करेंगी 
तो मेरे लड़के के लिए भी काम हो जाएगा ओर आपके 
यहड़े भी बढ़िया हो जाएँगे |! 
घन्ना के कथन में पसंद न आने लायक कोई वात ही' 
नहीं थी । सेटानियों ने प्रसन्नतापूचेक उसकी बात स्व्रीकार 
कर ली । 
धन्ना ने इस प्रकार कुछ चछुढ़ इकट्ठे किये कौर संगम 
को सोप दिये। संगम उन्हें चराने ले गया। घन्ना ने पहले- 
पहल स्वये वछुडों की संभाल की | थोड़े ही दिनों में संगम 
जइल से परिचित हो गया आर ब्रद्धड़ चराने में अ्रभ्यस्त 
हो गया | 
अमीरों के लड़के मदरसे में जाकर शिक्षा लेते हैं, मगर 
गरीबिनी धन्ना का-बालक जड्ल में भी शिक्षापा रहा हे । 
चद चहां फ्या सीखना हैं आर उसके हृदय में उस सीख का 
जरसर फिलना-गहरा ऐता दे, यह समय पर ही मालुप होता ! 
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वालक संगम वन के शांतिदायक प्राकृतिक दृश्य देख 
कर आनेदित हो उठा। न मालूप उसके हृदय के किस अतर- 
तम प्रदेश से यह अव्यक्क ध्वनि गूँजने लगी कि मेरी माँ घन्य 
है. जिसने शहर की गन्दी ओर विपेली हवा से निकाल कर 
इस पवित्र और आनन्‍्ददायिनी हवा में मुझे भेज दिया! 
संगम मन ही मन अपने साथी अमीरें के लड़के को संबो- 
धन करके कहने लगा-ओ मेरे साथियो ! तुम लोग तो 
पाठशालाओं में पुस्तकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे होओगे, तुम्हें 
क्या पता है कि यहाँ कैसी शिक्षा मिलती है । 

एक समय की वात है। सूर्य तेजी से चमक रहा था। 
मध्याह् का समय था ।, कड़ी धूप पड़ रही थी। संगम कड़ी 
धूप से घवरा कर एक वक्त के नीच आकर खड़ा हो गया। 
उसे शांति मिल्ली । वह आँखे घुमाकर पेड़ की ओर वड़े ध्यान 
से देखने लगा । पेड़ के प्रति उसे एक विचित्र प्रकार का आक- 
पंण हुआ, मानों पेड़ उसका केाई आत्मीय हो ! मन ही मन 
चह कहने लगा--तरुवर ! तुमने कितने पवित्र ओर उदार हे! 
तुम्हें अजातशब्नु' का महत्वपूर्ण नाम दिया गया है. अजञातशच्ु 
की उपाधि या तो धर्मराज को है या तुम्हें है । चाहे कोई 
पत्थर मारे या काटे, तुम उसे भी वही फल देते हो जो पूजने 
वाले को देते हो ! मै मनुष्य हैँ ओर यह ,मेरे साथी पश्चु हैं। 
परन्तु तुम विना किसी भेदभाव के जैसी छा मुझ पर 
रखते हो वैसी ही इन पर भी | किसी के आने पर ओर बेठने 
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पर जेंसी छाया रखते हो, उसके चले जाने पर भी वैसी ही 
रखते हो । दिखावट की भावना तुम्हें छू भी नहीं सकी। 
तुम्हारे भीतर जैसा समभाव है, बेसा समभाव अगर हम 
मनुष्यों में भी उत्पन्न हो जाए, हम भी अगर सत्कार और 
तिरस्कार करने वालों पर समाच भाव रखना, सीख ले तो 
सदुष्य-समाज्ञ कितना उन्नत हो जाए ! सचमुच अपने उद्ध 
गुर्णों के कारण ही तुम ऊँचे हो। साधारण मनुप्य तुम्हारी 
डँचाई तक नहीं पहुँच सकता ओर इसी कारण बह 'छुमन 
वाला भी नहीं चन्नता ओर 'सफल' भी नहीं हो पाता | हे 
शाखिन्र्‌ ! तुम्हारी सब क्रियाएँ सल्॒प्यों को अद्वितीय बोध 
देने बाली हैं । 

संगम इस प्रकार सोच ही रहा था कि उस दृच्ध की 
डालियों पर वेढ हुए पक्षियों का ख॑गीत उसके कानों में 
पड़ा | संगत का ध्यान उस संगीत की ओर खिच्च गया ' संगीत 
खून कर यह पुलकित दवा डडा। उसने सोचा--पश्षियों का 
यह गान, वीणा आदि बादयों को लज््ित करने वाला है । 
एल' पत्तियों के स्वर के सामते अच्छे से अच्छे गदेये का 
स्वर मी राचीज़ है । गवेदा लोग लेया किसी को रिक्लाने 
के लिए गाता दे परन्तु पतक्नीगण स्वाभाविक सरलता से; 
अपने अन्तःकरण की सहज प्रग्णा गाते ले हैे। कोक्रिला ; तेरे 
पञ्चम स्वर को खुन कर सुझ अपनी भाता की याद जा जाती 
है। दू भी मेरी माता की तरह मधुर स्वर खुता रही है । 
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भगवान के वचन में शास्त्र के! कोयल के एंचस स्वर की . 
उपमा दी गईहै। जिस प्रकार कोयल विल्कुल निस्वार्थ भाव 
से अपना स्वर खुनाती है, उसी तरह सगवान ने भी निस्चार्थ- 
भाव से अपने वचन खुनाये हैं । 

प्रप कुछ ढल गई तो संगम अपने साथी बछंड़ों को 
चराने के लिप. चल दिया। बछड़ अब प्यासे हो गये थे। 
संगस उन्हें करने के पास ले गया। बछुड़े अपनी-अपनी 
पूछ उठा कर पाती पीने लगे। संगम ने री पानी पिया | पानी 
पीकर ओर मुँह पर ठडा पानी फेर कर वह झरने की ओर 
भावभरी निगाह से देखने लगा। झरने के कलकल नाद ने उसे 
मुग्ध बचा दिया । वह मानों करने से बोलने लगा--झरना ! 
तेरा नाद कितना मधुर है ! तृ एक ही घारा से प्रवाहित हे। 
रहा है। मेरे आने से पहले भी तू इसी प्रकार नाद करता 
हुआ एक धारा से वह रहा था ओर मेरे आने के चाद भी 
तू वही कलकल नाद करता छुआ उसी प्रकार बह रहा है। 
अगर मानव-जीवन सुख-दुः में, अलुकझूल-प्रतिकुल अच- 
स्थाओं में, सदा एक ही धारा से--समान रूप से बहता रहे 
तो किदना उत्तम हो | 

अगर मनुष्य के जीवन की धारा निभर की जीवन-घारा! 
के समाल सदा शांत, निरंतर अद्यगमी, मार्ग में आने वाली 
चट्टानों से सी टकरा कर कर्भी न रुकने वाली. विश्व को 
संगीत के माधुय से पूरित कर देने वाली ओर निरपेक्षता 
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से वहने वाली वन जाय तो कया कहना है ! 

भरना मनुष्य को अनोखा पाठ सिखाता है। वह अन- 
चरन गति से अनन्त सागर में मिल जाने के लिए बहता 
रहता है, इसी प्रकार सलुष्य भी अगर अनन्त परमात्मा 
में मिलने के लिए निरंतर गतिशील रहे तो कृतकृत्य हो जाए! 
भरना हमें सिखलाता है कि निरंतर प्रगति करना ही जीवन 
का चिह्न है ओर जड़ता स्॒त्यु की निशानी है। 

बालक संगम को धीरे-घीरे वन-जीवन वहुत प्रिय लगने 
लगा। चन के बुक्ष ओर लताएँ, उसे अपने परिचित साथियों 
जैसे ज्ञान पड़ते थे। उसने उनके साथ आत्मीयता का 
सम्बन्ध स्थापित कर सिया था। वह बन में पहुँच कर खूब 
प्रसक्ष रहता । 

संगम को नगर-जीवन से घबराहट होती थी । जब वह 
नगर में जाता तो ऊब जाता ओर सेोचता-कव खुबह हो 
और में अपने साथियों के साथ बन में विहार करने रवाना 
होऊँ । 

चन का जीवन वास्तव में प्ररशंसदीय है । भगवान महा- 
वीर को सहलों की अपेक्षा चन ही प्रिय लगा था। चुद ने 
जिस समय चुद्ध गया में प्रवेश किया तव, चहाँ के जगत 
को देखकर उन्होंने कहा-नयोगियों के भाग्य अच्छे हैं जो 
यह जदल् नहीं कटा दे । भारतवर्ष के महान साधकों ने वन 
के सज्ीब, शांत, स्वच्छ एवं पवित्र चातावरण में ही अपनी 
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महान साधनाएँ सम्पन्न की थीं। 

घन के साथ योगियों का क्‍या सम्बन्ध है, यह बात तो 
योगी ही जानते हैं । दूसरों को इसका कया पता ! 

इस प्रकार चन में आमन्दपूवेंक रह कर संगम मुनि को 
अपने घर लाने की आकषेण शक्ति प्राप्त कर रहा है। वे मुनि 
जो मासखमरा के पारणे के न्रिमित आने वाले हें, उन्हें 
लखपतियों कै घर के वदले संगम जैसे गरीव के घर लाने 
में केसी शक्ति की आ्रावश्यकता है, इस पर जरा विचार 
कीजिए ! आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव के बिना ऐसे मुनि 
संगस के घर नहीं पहुँच सकते थे । ह 

वालक संगम में केसी आत्मिक शक्ति होगी, यह विचार- 
णीय है। ०क गरीबिनी मजूरिन का बालक होकर भी संगम 
ऐसी शक्ति केसे पा सका ? और आपके वालकों में यह शक्ति 

' क्‍यों नहीं है ? आपे अपने बालकों को खूब खिलाते हें, 

पिलाले हैं, वढ़िया मन चाहा कपड़ा पहनाते हैं ओर गहनों 
से सजाते हैं। फिर भी उनमें संगम जैसी शक्ति नहीं उत्पन्न 
होती ? कहीं यह सच वाते ही तो शक्ति नष्ट नहीं कर देतीं ? 
यह आपके सामने विचारणीय प्रश्न है । 

बालक संगम में अच्छे गुण होंगे, तभी तो वह तपस्थी 
सुनि को अपनी ओर आकर्षित कर सका था। शरीर पर 
फोड़ा था घाव होने पर मक्खियों सिनसिनाती आती हैं, 
सलेकित सुगंधित द्वव्य का लेप करने पर मक्खियों नहीं आती; 
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भ्रमर भले ही आजाते हैं। मक्घ्रियों दुर्गन्ध पर ही आती हैं 
ओर अ्रमर खुगंध पर ही आते हैं। अगर आप सद्गुण रूपी 
खुगंध पेदा करेंगे तो कभी ऐसे मुनि भी आपके पास चले 
आएँगे। उनके आने पर उत्तका आदर-सत्कार करोशे तो 
अपना कल्याण कर लोगे । 


[ 


बन में जाते ओर बछुड़े चराते-चराते संगम को काफी 
अ्सा हो गया। साधारणतया मनुप्य एक ही प्रकार का 
, जीवन विताते-विताते ऊब जाता है। उसके हृदय में किसी 
प्रकार की नवीनता की चाह उत्पन्न होती है। कहावन भी 
है--छोको हि अभिनवचप्रियः अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य नूतनता 
चाहता है । मनुष्य की यह स्वभावसिद्ध प्रकृति है। ऐसी 
स्थिति में संगय को भी अगर वन-जीवन से विरंक्ति दो गई 
होगी तो कोई आख्यय की वात चहीं थी, चल्कि ऐसा होना ही 
स्वाभाविक था। मगर नहीं; उसे अपने निदमवद्ध' जीवल के 
प्रति कोई विश नहीं है, असंतोष नहीं है| वह पहले की ही 
धघशह अब भी नियत समय पर अपने साथी बछुड़ों को लेकर 
घन चल देता है ओर वहाँ प्रसन्न भी रहता है। इसका 
कारण यही जान पड़ता है कि उसने वस्य प्रकृति के साथ 
शहरी ओ्रोत्मीयता स्थापित कर ली है। घने के पेड़, “पोधे, 
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बेले, भरने ओर ठीले उसके खुहृद बन गये हैं ओर उनका 
नित्य नया संदेश उसका जी नहीं ऊबने देता | 

एक दिन न सालूप कौन-सा त्योहार था | उस दिन घर- 
घर खीर घनाई गई थी। वालक संगम को अन्य बालकों से 


| बल. भें 
इस बात का पता चला | संगम में इतना घय तो था कि वह 


किसी से खीर नहीं ले सकता था और न किसी के घर भोजन 
ही कर सकता था, लेकिन आखिर वालक ही ठहरा। घर-घर 
खीर बनने का समाचार खुनकर उसने सोच[--जवब सभी के 
घर खीर बनी है तो मेरे घर भी वनी होगी। में भी आज 
खीर खाऊँगा | 

खीर की आशा लिए संगम अपने घर आया । उसे आया 
देख घन्ना ने कहा-बेठा, आ, रावड़ी-रोटी खाले। फिर 
बछुड़े ले जाने का समय हुआ जाता है । 

संगम ने कहा--माँ, - कया आज तुमने रावड़ी-रोदी ही 
बनाई है ? जिसे खीर कहते हे, वह नहीं बनाई ? 

संगम ने अपनी समझ में कभी खीर नहीं खाई । उसे 
खीर का श्रनतुभव नहीं है | धन्ना चाहती तो किप्ती ओर वस्तु 
को खीर ण्वाकर संगम को चोखा ठे सफती थी। मगर उसने 
ऐसा नहीं किया | वह जाति की भूज़री है । उसने खीर खाई 
है। आज मुसीबत के दिन हैं तो क्या हुआ, वह अपने पुत्र 
को खीर जमसी चीज़ के लिए घोखा नहीं दे सकती । जिसकी 
पाता मधयाविनी नहीं होती उसकी संतान भी मायाचार से 


हु 
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मुक्त होती है । इसके विपरीत जो मात। अपनी संतान के साथ 
कपट करती है झूठ बोलती है, वह अपनी संदान के कपट 
ओर क्ृठ की शिक्षा ढेती है | 

चन्ना को संगम की बात सुनकर फितमी गहरी वेदना हुई 
होगी, यह वो माता का हृदय ही ठीक तरह अनुभव कर 
सकता है| लेकिन धन्ना धीरज वाली स््री थी। उसने अपनी 
बेदना प्रकट नहीं होने दी । डसके हृदय में जो ज्वाला भड़क 
डठी थी, उसकी लपटों से वह कोमलहृदय बालक को चहीं 
भुलसाना चाहती थी, उसने शान्त ओर प्यारभरे सुर में 
कहा--बेटा, तृ खीर की वात॑ कहाँ खुन आया है १ अपने घर 
तो छाछ भी नहीं है | छाछ मॉगने से मिलती हे ओर में 
सॉगना सीखी ही नहीं ! खीर तो दूध आदि से वनती है । 
खीर का सामान तो अपने यहा नहीं हैं । फिर खीर कहा से 
आएगी ? 

घन्ना प्रायः प्रतिदिन मज़दूरी करती ड्रे। फिर उसने 
अपने पास कया इतने पेलसे भी न संग्रह किये होंगे कि 
एक वार खीर खिला सके ? कहा जा सकता है कि पैसे तो 
होंगे, लेकिन कृपणता के कारण उसने ऐसा कहा होगा। 
यह सप्ताधान सही नहीं मालूप होता। चन्ना कपर्ट: करना 
नहीं जानती | चह सीधी और सच्ची स्री है। जो सच होता 
है, बह विखातिस भाव से साफ रह देती है । इसके अति- 
रिक्त बच ऋपट करती तो किसले ? ओर किसके - लिए 
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संगम ही उसका एकलोता बेटा है। संसार मे अपना कहने 
लायक दूसरा कोई नहीं है । भत्रा, ध्न्ना जैसी ख््री उससे 
कया कपट करती ! 

घन्ना संत्रह करना नहीं सीखी | धन का संग्रह ऋरणना 
उसे पाप मालूम होता है । संग्रहपरायणता दूसरे सब पापों 
का मूल है। चह जानती है कि जहाँ मैने चार पसे जेस्डे 
नहीं कि में निन्‍्यानलरे के प्लेर में पड़ जाऊँगी । फिर पेसें के 
लोभ में पड़कर में दूसरों का काम्र बिगाड़ने लमूँगीओर 
न्याय-अन्याय का विचार भी न करूँगी ! वास्तव में संसार 
के अधिकांश पाप परिग्रह-संत्रह के निमित्त से उत्पन्न होते 
हैं । कहा भी दै-- 

अ्र्थमनर्थ' भावय नित्यम्‌ | 

अर्थात्‌--सद्दा ध्यपून रकसो कि अर्थ वास्तव मे अनर्थ टे। 

थन्ना कहती है--त्रे्ी, न मेरे पास खीर की झूामश्री है 
ओर न पेसे ही है, जो तुझे खीर वना कर खिला सके | 
इसलिए जो घर में है से खा ले ओर काम में लग जा | 

संगम--माँ, श्राज तक तो मेने तुमसे कोह चीज़ मांगी 
नहीं है । आज एक खाने की चीज़ मॉगी और उसके लिप 
भी तुमने मना कर ठिया। आज सब लड़के खीर खा रहे दे | 
सच की माताओं ने उनके छिए खीर बना दी है। और त्‌ 
केमी माता हैं जो अपने ज्रेट को एक दिन खीर थी नहीं 
बना स्रकती ९ में आज़ या तो खीर खारऊंगा या फिर भूखा 

है. 
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ही चला जाऊँगा। 

अपने पुत्र का यह हठ देखकर घन्ना के अपना अतीत 
काल स्मरण हे। आया । एक-एक करके बहुत-सी तसवीरें 
उसके मस्ति'क मे खिंची ओर विलीन हो गई । एक समय 
था जब उसके यहों गाये थीं, भेसे थीं | दूध-उही की कर्मी 
नही श्री। उस समय मांगने वाला केई बालक नहीं 
था। ओर आज खीर के लिप हठ करने वाला वालक है तो 
एक वार खीर बनाने के लिए दूध ही नहीं दे ! सरल वालक" 
संगम का विचार कर उसका हृदय भर आया | बेचारा कभी 
कुछ मॉगता नही है । आज ही उसने खीर मॉगी है। अब इसे 
क्या दें? 

बालक संगम का उदास सुख देख कर चर्यचती घन्ना 
स्थिर नहीं रह सकी। अपनी विचशता का विचार कर 
उसकी आंखे सजल हो गई । 

माँ की आँखों में ऑसू देखना संगम के लिए नवीन वात 
थी। इससे पहले धन्नान कभी घवराई थी, न रोई थी। 
गाढ़े से गाढ़े समय में भी उसने अपना कल्लेजा चद्दान चना 
कर रकुखा था| इसी कारण संगम अपनी माँ की ऑखे गीली 
देख कर घबरा उठा। उसने सोचा--मेरे खीर माॉँगने से ही 
माँ रो रही है ! संगम भी रे। पंड़ा । रोते-रोते उसने कहा-- 
मा, तू मत रो | मे खीर अब कभी नहीं मॉगूगा। जो तू देगी 
वही खाकर बछड़े चराने चला जारऊँगा | 
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संगम की इस सान्त्वन्ता से धन्ना का हृटय मानों फट 
गया । उसे अपनी स्थिति असह्य हो उठी । मन ही मन उसने 
कह/--ओ घन्ना, अगर तुझमें इतनी भी शक्ति नही थ्री कि 
एक वार नू अपने लाल को खीर खिला सके तो वू ने बेदे 
को जन्म ही क्‍यों दिया ? 


घन्ना अपनी हीनता ओर विचशता पर रो रही थ्री ओर 
संगम अपनी माता की ब्याकुलता देख कर रो रहा था। 
छोनों का रोता सुन कर पास-पड़ीस की स्त्रियों धन्षा की 
कोठरी की ओर रपट आई + घन्ना ओर संगस की सज्जनता 
ओर ईमानदारी सभी पर प्रकट थी। उनके प्रति सभी की 
हार्दिक सहाजुभूति थी । अतणएव माँ-चेटे को रोते देख उनसें 
से पक ने पूंछा--धन्ना, क्‍यों रो रही हो ? ओर इस बालक 
को क्यों झला रही हो ? क्‍या कारण हैं ? बताओ तो सही ! 


घन्ना अपनी व्यथा किसी पर प्रकट नहीं होने देती थी । 
स्त्रियों $कट्ठी हुई कि उसने आपने ओऑँस पाछने की चेपष्ठा की, 
इस विच्यार से कि मेरी दीन दशा इन पर प्रकट न होने पावे। 
सगर आज़ उसकी चेष्टा सफल नहीं हुई। ब्रह पकड़ ली 
« शई। सथापि उसने कहा--कोई खास यान नहीं हे वहिल, 
चिन्ता मत करो | « 


बज 


धन्ना घास्तव कितनी घर्यंब्रती द्वे! तुलसीदास ने 


कहा है-- 
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तुलसी पर घर'जायके, दुख न कहिये रोय । 
भमरस गमावे आपनो, बॉटि सके नहिं कोय | «& 
घन्ना की वात सुनकर एक ने कहा--नहीं, कुछ तो 
अवश्य है। तुम चात छिपा रही हो, किन्तु विन्ता कहे काम न 
चलेगा। हम मानने वाली तहीं। निस्संकोच होकर कहो, 
असल बात क्या है ? तुम ओर संगम क्‍यों दुभ्खी दिखाई 
देती हो | म 
धन्मा ने कहा-मे कूठ बोलता तो जानती सहीँ- इसलिए 
आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ न पूछिए । 
झुड सें से आवाज आई--नहीं, कहना पड़गा, कहना 
पड़ेगा ।! 
घन्ना ने यह आशभ्रह देखकर कहा--तो सुच सीजिए। 
आज यह बालक एक ऐसी वस्तु मॉगता हे जो मेरे घर में 
नहीं है। में इसे चह चीज केसे दूँ, इस दुःख से मुझे रोना 
आ गया और मुझे रोती देख संगम भी रो डंठा । 
एक सेठानी--तुम्ह रा बालक किसी वस्तु के लिए रोबे 
ओर हम पड़ोसी देखा करें तो फिर हम पड़ोसी किस काम 
के ९ घेचारा वालक अधिक से अधिक खाने को मॉगता होगा, 
ओर कया मांगेगा ९ 
'घन्ना--कुछ भी मॉगे, परन्तु वही चस्तु तो दी जा सकती 
जो घर में हो । जो वस्तु घर में है ही नहीं, वह कहा से 
दी जाय ९ 
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सेंटानी---आखिर वताओ तो सही. संगम कया मॉगता दे 

बहुत कहने-सुनने पर धत्ना कहने लगी--बह आज आप 
लोगों के घर पर बालकों को खीर खाते देख आया है | सो 
यहां आकर मुझसे खीर मॉगने लशा है। मेरे घर छाछ नी 
नहीं है तो खीर कहां से देँ ? 

स्ंठारनी-वस, इतनी सी ही वात है | जगा सी वात के 
लिए तुमने वालक को स्लाया और आप रोई ! मेरे घर अब 
भी वहुत-मी खीर रक्‍सी है | चलो, से खीर देती हूँ । 

धन्ना--आप 'सब की दया तो मुझ पर खूब है, लेकिन में 
पहले ही आपसे प्रार्थना कर चुकी हैँ कवि मे या सेशा वालक 
पराणे पर का अन्न कही खाते। घर में जो कुछ होता है बही 
खाकर संतोष कर लेते ह। इसलिए से आपकी सहाजुभूतति 
के लिए तो आभारी हैं, मगर खीर नही ले सकती। संगम 
भी अब समझ गया है आर कहता हे कि अब में खीर नहीं 
मोंगेगा | सुझे अपने पहले समय का स्मरण हो आया, इसी 
कारण दु'ख हुआ । 

घन्ना का उत्तर खझुन कर इसरी सेठानी कहन लगीं-- 
घन्ना ठीक कहती है । पक्र दिन दृसरे के यहाँ का अन्न खाने 
में भरा नही होता। चलो घन्ना, में तुम्हे दूध, चावल आदि 
आदि सामजी देती हैं, ले अपने ही धर मे खीर बता लो | 

घन्ना--आप मुझ पर यह दोझ मत हाकियर | मॉगना ही 
होता नो मे न्वीर ही चही ले छ्ेदी ? 


20 
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तब तीसरी सेठानी ने कहा--धन्ना ठीक ही तो कह रही 
है। बास्तव से आपका ठेना, ठेना नहीं: दूसरे की इजज 
लेना है । धन्ना जाकर तुस्हारे घर पर खड़ी रहे ओर तुम 
इसे दो ! लोग देखे कि सठानी ने दिया ! यह तो देना नहीं, 
आवरू लेता है ! धन्ना गरीबिनी है तो क्या हुआ । आखिर 
वह अपनी इज्जत समझती है ओर उसकी गश्ला करने का 
पूरा ध्यान रखती है । यदि आपको देना ही है तो घर से 
लाकर यहीं क्‍यों नहीं दे जातीं ! 

ठीक है, दीक है! कहती 'हुईं सेठानियों दौड़ी गई ओर 
अपने-अपने घर में से कोई दूध कोई चावल ओर कोई 
शक्कर सेकर धन्ना के घर आ गईं। इस प्रकार खीर की 
सामग्री इकट्टी हो गई । 

आजकल अधिकांश ढानी, दानी बनने के साथ मानी भी 
बतते हैं। मान, दाल की पवित्रता फो भड्श कर देता है। किसी 
की इज्जत थी रह जाय ओर दुःख भी दूर हो जाय, इस 
प्रकार देने वाले विरतों ही मिलेगे। वास्तव में सच्चा दाता वह 
है जोखेने चाल की आवरू नहीं लेता और फिर भी उले दे 
देता है । | ु 
.  सेठानियों ने खीर की खामगत्री घन्ना के सामने रख दी।, 
घत्ना उनसे कहने लगी--आपने मेरे लिर पर बड़ा बोका 
सलाद दिया हि ) हर 

मिंच्रो | वार्द्रवों अतिथिसंबिभाग त्रत किस प्रकार पालन | 
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किया जाता है, यह देखो । वाज़ार के दीने चाटमे वाले लोग 
वारहव अत का पालन नहीं कर सकते। कई लोग समझसतते 
हैं कि बाजार से सीधा लेकर खाने में आरभ नहीं होता, 
मगर उन्हें पता नहीं है कि वाजारू चीजे किस प्रकार भ्रष्ट 
करने वाली होती है ! स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वे त्याज्य हैं 
ओर घर्स की दृष्टि से भी । डउन्त धरम्ेश्रप्ट करने वाली वस्तुओं 


“को खाकर कोई अपनी क्रिया केसे झुद्ध रख सकता हैं ! 


खीर की आई हुई सामग्री को स्वीकार करने के सिधाय 
घन्ना के पास ओर कोई मार्ग नहीं था। उसने कृतज्षता के 
साथ वह सामग्री स्वीकार कर ली। फिर उसने खीर 
बनाई | संगम के छिए परोस कर डसे देती हुई कहने लगी-- 
आज तेरे कारण मेंने अपने जीवद की एक कठोर भर्यादा का 
त्याग किया दि। आज़ सेठानियों के उपेकार का वोझ सेरे 
सिर पर आजया। ले, अब त खा। मुझे एक अत्यन्त 
आवचच्यक काम से वाहर जाता ! जब तक तू खाता है, 
में काम निवचटा कर अल्दी आती हैं । 

संगम खाने के लिए वठा | खीर का स्वभाव कुछ देर 
तक गर्स रहने का हाता है। संगम खीर के ठंडा होने की 
प्रतीक्षा कर रहा था ओर साथ ही अपनी माता के धीरज 
की तथा सेठानियों की सहदयता की मत ही मत्तः बड़ाई कर 
शह्दा था खीर की थाली उसके सामने रक्खी थी ! 


>अस्भारकसकाणकन+कामफर न. 


ढे 


अपूर्व दान । 
-+४-+५३४():----- 


संगम के लिए खीर अपूर्च वस्तु है। उसे खीर के लिए 
रोना पड़ा है, भा फो रुलाना पड़ा है। माता ने अपनी टेक 
रख कर सेठानियों की कृपा से प्राप्त हुई सामञन्नी द्वारा खीर 
तैयार की है । 
धन्ना और संगम ने खीर के सिए. आपा नहीं गैँवाया 
है । सम्मानपूर्वक सामझ्री घर पर आई है, तव उसने स्थी- 
कार की है। टेक पर अड़े रहने वाले की टेक पूरी होती ही 
है, लेकिन संतोष रखना आवश्यक है। धर्म ओर परमात्मा 
पर जिसे विश्वास हो वही अपनी टेक पर टिका रह 
सकता है । 
संगम को क्‍या पता है कि आज उसका भाग्य खुलने 
वाला है। वह सोच रहा है कि फब खीर ठंडी हो और कब 
इसे पेट में लभाल कर रख लँ। वह लालचमरी निगाह से 
' खीर की तरफ देर रहा है ओर ऐसख- देखकर प्रसन्न हो रहा 


| उर्फ नं ५ सतत ररीं लॉ कलण न 
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डे ! डसे आज अपूने चस्तु जो मिली है । 
संगम ने खीर की ओर से दृष्टि हटा कर सामने की ओर 
देखा तो डसके आश्रय का ठिकाना न रहा | डसने देखा-- 
एक महापुरुप मुनिराल उसके घर की ओर धीरे-धीरे कदम 
बढ़ाते हुए चले आ रहे है। श्ुनिराज की दृष्टि नीचे की ओर 
ह्वै--ईयर्िंमिति का पालन करते हुए वह चल रहे हैं। 
काथा उनकी क्षण है पर तप के अद्सुत तेज से उनके चेहरे 
पर एक अनोखी आभा विराजमान है । विस्तीर्ए ललाट हैं । 
सौम्थ वदन है। उन्ते नेत्रों में संयय की जांति दे । धीर्मी 
चाल से मुनिराज संगम की ओर ही बढ़े चले आ रहे हैं । 
सन सरा साथा सरी, सर मर जाय शरीर । 
झाशा तठृप्णा ना मरी, कह गये ढास कबीर । 
तृष्णा को जीत लेना आसान काम नहीं है. बहुत कठिन 
छै। परन्तु इन मुनिने तृप्णा को जीत लिया है। इनकी 
पहली शरवबीरता नो यही दे । राजग्रह जसे विशाल नगर आर 
प्रतापशाली मगध की राजघ्यनी मे धनवात्तों की कमी नहीं 
ले | ओर ऐसे मुनिराज का अपने परागरा में पदारपण देख कर 
कान कृताथ न हो जाता ? एस-ऐसे सम्पन्न ओर भावना- 
आील घधनवानों के घर को छोड़ कर इस सगग के घर आना. 
सिसके यहाँ एक यार खीर बनाये की थी सामझी नहीं दे 
यह मुनि की दूसरी शरवीरनता छ । 
संगम घन में रह कर जो भावना आभाता था, बह भाषनः 
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कितनी शक्तिशाली होगी, उससें कितना तीत्र आकरपेण होगा, 
इस वात पर जूथ बिचार कीजिए | संगम जड्गल में बछड़े 
चराता था। उससे चगर का क्रूट-कपठ नहीं सीखा ओर न 
पराये छर के अज्न पर अपना शुज़्र दिया है। वास्तव में 
धर्म स्वतत्त्र के लिए ही है, परतन्त्र के स्लिए नहीं। जो 
जितनी मात्रा में स्वतन्च है वह उत्तनी ही मात्रा में धर्म का 
पालन कर सकता है । जो शक्ति स्व॒तन्त्र होने में है, परतंत्र 
होने में नही । सगम की पवित्र भावना और स्वतन्त्रता की 
शक्ति ही सुनि को अपनी ओर खींच कर लिये आ रही है । 

संगम वेठा-वेठा खीर ठंडी कर रहा था। उसे दान का 
अपूर्वे अवसर अनायास ही सिल शया। उसने मुनि को 
आते देखा | ढेख कर बह खड़ा हो गया ओर हाथ जोड़ कर 
कहने लगा--सह।राज, भत्ते पधारे। आपने अछुञ्मह करके, 
मेरे यहाँ पधार कर सुझे मनवांछित फल दिया | आज्ञ का 
दिन धन्य है कि चर्ूतता-फिरता कल्पव्नक्ष मेरे घर आया ! 
आज मेरी भाग्यद्शा अनुकूल हुईं है, जो मेरे घर पारख 
प्रकट हुआ । 

मुनि को देख कर ,र्संगम का हृदय प्रसन्नता से पूछे हो 
गया। उखका धघमस्नेह जाग उठा। मुनि पर उसकी प्रीति 
उमड़ पड़ी । 

संगम नगर के गन्दे वातावरण में नहीं पल्ा है। 'डसने 
बन के स्वच्छ वातावरण में सांस ली है। पराये घर से आहे 
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हुह्े सामग्री से खीर वनी है, श्राज पहली बार ही उसे खीर 
मिल रही है; फिर भी मुनि के आने पर उसे हृपे हो रहा 
है | यह ओरों के लिए आख्यय की बात दो सकती है, क्योंकि 
साधारण तोर पर यह समझा जाता है. कि दरिद्र के लिए 
दात देना दुष्कर है। लेकिन गरीब की आत्मा में शुद्ध भावना' 
की जे। समृद्धि होती है वह अमीर की आत्मा में शायद ही 
कहीं पाई जाती है। प्रायः अमीर की आत्मा दरिद्र' होती है 
ओर दरिद्र की आत्मा अमीर होती दै ! 

जब कोई खुपात्र घर पर आता है तो भक्त या दातार 
की भावना यह नहीं होती कि यद्द रोटियों के लिए मेरे यहाँ 
आये हैं। चह समझता है कि ये मेरा भाग्य जगाने के लिए 
आये हैं। यही कारण है कि खुपात को पाकर वह उसी 
प्रकार दर्पित होता है जैसे किसी अद्सुत वस्तु को देख कर 
बालक | 

प्रश्न हो सकता है कि जड्ल में अपना अधिक समय 
बिताने वाले ओर पशु्ों की संगति मे रहने वाले संगम में 
यह सभ्यता कहाँ से आई ? इस प्रदव का उत्तर एक क्रथा 
द्वारा समभाना चाहिए । 

अहमठावबाद में एक बादशाह राज्य करता था। उसके 
सेनापति ने वहुत-सी लड़ाइयों जीवी थीं। ग्रतएच बादशाह 
उस पर वहत घसम्न रहता था। 


पक बार चही सेनापति लड़ाई के लिए. कच्छ की ओर 


शालिभद्वंचरित ] [ ४४ 


हे ह९ #3 45७ ८७५०७८४ ६ ८७८५८ /४८४ #%.. २४ *४४४ “५७८४६८४/४ ४४. ८» न नल ह्हखज ललचताी आरा 80 ४5८3 लत ह5 हट 5 


गया। उसने मोरबी के आसपास कहीं से आगे कृच' किया 
ओर' रेतीला प्रदेश पार किया । वह किसी हरे-भरे 
स्थान पर पहुँचा । सेनापति का घोड़ा बॉध दिया 
गया। सेनापति अपने खेमे में से गया | सेना का पड़ाच 
वहीं था। सेनिकों ने जब देग्वा कि सेनापति से गया है तो 
उन्होंने अपने घे।ड़ पास के ज्वार के खेत में छोड़ दिये। मूरले 

घोड़े ज्वार के खेत में पिल पड़े । अचानक सेनापति की नींद 
खुल गई। उसने घोड़ों के खेत में चरते देखकर सैनिकों से 
कदा--क्ष्यों ४स प्रकार गरीबों को सताते हो ? क्या तुम 
नहीं जानते छि एक ही रात में वेचारे गरीबों की साल भर की 
रोदी वर्बाद हो जाती है ? तुम्हें उस परवरदिगार का जरा 
भी खोफ़ नहीं है ? 

खैनिकों ने कहा--हुजूर ! हम तो परचरदिगार को , 
समभते हैं पर थे तीन दिन के भूखे घोड़े नहीं समभते । 

सेनापति--भ्ूठ वोलते हो । पहले तुम्हारे दिल में बेई- 
मानी आई होगी, तभी घोड़ों के दिल में आई है'। अगर 
ऐसा नहीं है तो देखो मेरा घोड़ा क्‍यों नहीं जाता है ? 

यह कहकर सेनापनि ने अपना घोड़ा खोल दिया। 
सैनिकें ने डस घोड़े को हरा खेत दिखलाकर बहुत लल- 
चाया, परन्तु घोड़ा चहोँ से नहीं हटा । यह देखकर सेनिक 
समभ गये कि चास्तव में हमारा ही हेमान बिगड़ा है | उसके 
घाद ही घोड़ों का हेसान विगड़ा । 
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मतलब यह है कि जब तक असाधारण वने हुए व्यक्ति 
की नीयत अच्छी है तव तक उसके आश्रित रहने चालेों की 
नीयत भी अच्छी रहती है । जिसकी माता घन्ना ऐसी दे कि 
पराये खाने-पीने को हेय समझती है. उसका पुत्र बन में 
रहता हुआ भी अगर एसी ऊँची सभ्यता सीख सका ओर 
उत्कए भावना वाला वन्च सका तो आश्चय की वात ही 
क्या हे ' 

सुनिराज़ को अपने घर की ओर आले देख कर संशम 
खड़ा हो गया। वद्द सोचने लगा--किसी दूसरे ढिन सुनिः 
मेरे यहाँ पारते तो ऐसी सामओी कहाँ थ्री जो इनको 
ब्रेहराता ! आज कीन जाने किस प्रकार के अदृए की भेरणा 
से सुझे खीर खाने की वलबती इच्छा हुईं और सेठानियों ने 
खीर की सामग्री लाकर दे टी ! मेरा वड़ा भाग्य दे कि सेने 
अभी तक खीर नही खाई है। ऐसी सामञझी का होना ओर 
मुनि का आना एक अपूर्च संयोग है। वास्तव में सेरा भाग्य 
वहुत सराहनीय है । 

संगम को दिल में क्षण सर के लिए भी यह विचार 
उत्पन्न नही हुश्ला क्रि यह अपूर्च खोर सुनि को ही देँगा तो 
में क्या खाऊँगा ९ उसने यह भी नही सेच्ाा कि कहीं साता 
खीर ठे देन से नाराज़ तो नहीं होगी ? 

इसी समयु मुनि उसके छशर पर पधार गये। संगम का 
ध्टय हप से उछलने लगा। भक्तिमाव से भरा हुआ संगम 
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थाल हाथ में लिये सुनि के समीप आया ओर विनीतभाव से 
कहने लगा-महाराज, लीजिए । कृपा कीजिए । 

संगम का उत्साह ओर भक्तिमाव देख कर मुनि को 
संतोष हुआ | वह सेाचने लगे--मे साढ़े भोजन के लिए 
यहाँ आया था। सेचा था कि गरीब के घर साढा आहार 
मिल जाएग। | लेकिन यहाँ भी वही खीर है ! पर इस गरीब 
बालक की भावना इतनी ऊँची है कि शायद ही किसी सेट 
की भी ऐसी हो ! से अगर खीर नहीं लेता हैँ तो बालक को 
शोर निराशा होगी ओर बेचारा ढान के फल से भी प्रायः 
चंचित,रह जाएगा । इसे इस दान का जो फल सिलने वाला 
है उसमें अन्‍न्तराय पड़ जाएगा । 

मुनि को किसी प्रकार का लालच नहीं था | लालच होता 
तो साहकारों के घर के -छोड़ कर थे इस गरीब के घर 
आते ही क्‍यों ? लेकिय दान के फल में अच्तराय न पड़े, इस 
उद्देश्य से मुनि ने आहार लेना अस्थीकार नहीं किया। 
उन्होंने अपना पात्र बालक के सामने रख दिया | 


खीर नाम की चीज़ वालक संगम ने, अपनी जिन्दगी में, 
पहले कभी नहीं चखी थी। आज वही खीर उसे प्राप्त हुई है, 
चड़ी कठिनाई से: मॉ-बेटे के रोने के वाद ओर सेठानियों की 
दयालुता से ! फिर भी संगम को खीर खाने का लोभ नहीं 
है। वह यही सेच्चता है--आज सोभाग्य से इतने अच्छे 
पात्र मिले हैं तो देने से चुकता नहीं चाहिए) 
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' मुनि का स्वभाव और आचार होता है कि थे दातार से 
कहते हैं कि थोड़ा दे । 
देता भावे भावना, लेता करे सन्तोष | 
कहे वीर सुण ग्रोयमा ! दोनों जासी मोक्ष । 

मुनि 'थोड़ी दो, थोड़ी दो! कहते रहे, लेकिन संगम ने 
थाली की सारी खीर उनके पाज् में उंडेल टी | संगम के हाथ में 
खाली थाली ही शेष रह गई । उस समय संगम का ह््द्य 
हपे से विभोर हो गया । उसके चेहरे पर आनन्द का स्मित 
खेल रहा था। मानो उसे अचानक तीन लोक की सम्पदा 
प्राप्त हो गई है ! ; 

खीर लेकर सुनि चलने लगें | संगस ग्रणगान करता हुआ 
सात-आठ कदम उन्हें पहुँचाने गया। अत में मुनि को भावमरी 
चन्दना करके चद्द छोट आया ओर मुत्ति जिस ओर से आये 
थे, उसी ओर मन्द गति से रचाना हुए । 

संगम ने किस अपूर्य आह्वाद के साथ मुनि को आहार 
दिया ! किस प्रसन्नता के साथ उन्हें पहुँचाने गया !' लोटने 
के वाद भी उसके हृटय में अपूर्य घीति है ! फिर भी खेद हे 
कि कई लोग उसे सिथ्यात्वी कहने से नहीं चूकते ! 

संगम लोट कर भोजन करने की जगह बैठ गया ओर 
थाली में लगी हुई खीर चाटने लगा । 

इतने में धम्ना अपना काम समाप्त करके छोट आई | 
संगम को धाएी चादते इस कार उसने सेचा कि इसमें 
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खीर खा ली है। माता के स्वभाव के अनुसार धन्ना ने ओर 
खीर लेने के लिए कहा। संगम तो भूखा वेठा ही था। उसमे 
खीर ले ली ओर खाकर तृप्त हुआ । 

यों तो संगम छोटा बालक ही था. फिर थी उसमें बड़ी 
गंभीरता थी। अपनी थाढी की तमाम खीर झुति को दान 
करके उसने अपनी माता से भी इस घटना का जिक्र न 
किया ! ग़ुछिहतां में कहा ढ्वें--अगर तू दाहिले हाथ छे तो 
वाएँ हाथ को भी सालूम न होने दे । तात्यये यह है कि दान 
देकर ढिंढोरा पीटना उचित नही है । जो लोग अपने दान 
का ढिंढोरा्रीटते हैं वे दान के अलली फल से चंचित हो जात्ते 
हैं। अतएव न तो दान की प्रसिद्धि लाहो और न दान ढेकर 
अपिमान करो । 

. संगम की यह गस्श्वीरता ओर उत्कृणता प्रत्येक दाता के 
लिए अन्लुकरणीय है । उसके यही गुण मुनि को अपनी ओर 
आकर्षित करने में समर्थ हो सके थे। जिनसें यह शुण आ 
जाएँगे उन्हें कमी न कनी महापुरुष की भेंट हो जाएगी ओर 
उत्तके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा | 

संगम के पड़ोस में जे! सेढानियों रहती थीं थे सभी 
सम्पन्न ओर समझदार थीं। भक्ति बाली थीं। उस समय के 
प्रायः सभी लोग अतिथि-सत्कार को बहुत अच्छा समझते 
थे ओर जब कोई अतिथि छार पर आ जाता था तो बुरा 
नहीं भानते ये, चरण अपना सौभाग्य समझतफे थे | उस समय 
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अतिथि किसी के ठार से खाली हाथ नहीं छोटना था। 
संगम की पड़ोस वाली लेठानियाँ भी सुनि को आहार दान 


देना चाहती थीं । 


संगम के घर पर सुधि का आना ओर संगम का उन्हें 
खीर दान देना सेठानियों ने टेखा था। संगम को यह झुयोग 
सिला और हमे न सिल्ला, इस विचार से उन्हें ईर्पा न हुई | 
जिन सेठानियों ने धन्ना को खीर की सामग्री दी थी वे सव 
पुकनत्न होकर आपस में कहने लगीं--- 

पहली सेदानी--श्राज धन्ना का भाग्य धन्य हुआ कि 
इसके घर सुनत्ति आये ! ओर झुनि भी सासखमसण के पारखण 
वाले ! ऐसे मुनि के उरण सिलना कठिन है। थे सुलि दया 
के सडार थे जो घड़ी-चड़ी हवेल्ियो ओर बवड़े-बड़ दातारों 
को छोड़ कर इस गरीबिनी के घर आये !! 

दूसरी सेठानी--थन्ना भाग्यशालिनी हे, मगर में तो 
उसके बालक को धन्य कहती हैं । वह जक्गल्ल में वछुड़े चराने 
जाता है। वहाँ की पवित्र वायु से उसकी भावनाएँ भोन 
जाने क्रितमी पवित्र हो गई हैं ! वह मुनि को जाते देख उसी 
प्रकार उसके सामने लपका, जसे अण्ने बालक किसी अच्छी 
चल्तु को देख कर उसके लिए दोड़ते हें ! डसने मक्तिके, 
साथ मुनि के। बनन्‍द्रता की, नमस्कार क्रिया ओर अन्यन्त 
मछ्िमावप्रथ्रेक खीर बहाई[ए मटका / 

तीसरी सेठानी--खसंगस की भावसा चास्तव में बहुत 
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ऊँची है। में कई वार वड़ी मल॒हर करके...डसे केाई चीज़ 
देना चाहती हूँ, लेकिल वह कभी नहीं लेती वह हाथ फेलाने 
में ही छार्माता है। डससे कारण पूछती हैँ तो कहने लगता 
है-सेरी मा की यही शिक्षा है! कि कभी किसी के आगे हाथ 
न फैलाना ! एक वार मेने उससे कह--तू ले ते ओर यहाँ 
खाले। माँखसे कहने कीन जाता है! डसे पता ही नहीं 
चलने प(एगा । तब उसने कहा--मैं अपनी मं से कपट नहीं 
. करता । में माँ से केह वात नहीं छिपतता । सभी बाते माँ से 
कह दढेता हूं ।” 

बालक के किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, यह 
वात संगम के देखकर विदित हो जाती है। आज़ के 
वालकों के अनेक विषयों का गस्भीर ओर बारीक ज्ञान भत्ते 
ही दिया जाता हो मगर जीवन को उचद्नत्त वताने वाली बाते 
कोच सिखाता है? जो वात मसासूली और छोटी समझी 
जाती है, उनका जीवन-विकास में वहुत महत्व होता हे। 
उन्तकी ओर उपेक्षाभाव रखने से शिक्ता का महत्व घट जाता 
है या माया जाता है। वास्तव में छोडी-छोटी ब।तों पर भी 
ध्यान दिये विना जीवन ऊँचा नहीं होता | 

मगनलाल नामक एक सज्जन ने लिखा दै---. - 

मेरा घर ऊँचा अमीराना है। मेरे घर के सभीप ही एक 
पुराना हूदा-फूदा मकान दे । यह मकान वहुत अश में तो 
गिर राया है ओर कुछ अश में बना छुआ हैं। परन्तु है वह 
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भी टूटा फूटा । डस हटे मकान मे एक विधवा अपने छ्ह 
वालकों सहित आकर रही । उसके चार लड़के ओर दो 
लड़कियों थीं। इन बालकों में से दस वर्ष से अधिक फी उद्न 
किसी की न थी । 

उस विध्षया से येंते उसका ब्रत्तान्त पूछा तो वह कहने 
लगी--मेरे पति *०) रू मासिक के लौकर थे। इस दस 
रुपयों में सेरा घर का शुजर न होता था, इसलिए में भी 
उद्योग हारा, कुछ कमा कर इन्हीं रुपयों में मिलाती, तब 
काम चलता | छुछ दिच हुए, मेरे पति मर गये। वे दस 
रुपये सी अब नहीं मिलते । अब अपना और इस वालकों 
के भरणपोपण छा भार मुझी पर दही पड़ा। पहले १) रू 
मासिक किराओे के मकान में रहती थी, परन्तु चह किराया 
कहों से दें” इसलिए अब &) मासिक किराये पर इस मकान 
में रहने आई हूँ ।' 

इस विधवा के ब्पिय से मगनलाल लिखते हे कि वह 
बड़ी उद्योगिनी थीं। डसने उस ट्टे-फूदे मकान के भी 
साफ़-छुथरा कर डिया। चह मेरे तथा पड़ीस के ओर घरों 
में फाम करने आया ऋणती ओर उस मजूरी से ही अपना 
निर्चाद करती । वह कभी विश्वञाम भी लेती थी या नहीं, यह 
में नही कह सकता। चह प्रामाणिक ऐसी थी कि मेरे यहाँ से 
जो पीलना ले जाती, उसमे एक चुटकी आटा थी कम न 
होता। इसमे जियाय मेरी स्त्री उससे जिस काम को जेसा 
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करने के लिए कहती, वह चेस। ही कर देती थी। बोलने में 
वह बड़ी स्ीठी थी। बातें भी वड़ी अच्छी तरह किया 
करती थी | 

एक दिन भेरी स्री ने उससे कुछ ठेर तक बैठ कर चातें 
करने को कहा | डस विधवा ने--जिसका ताम गड्ढा गोदा- 
बरी थ[--उत्तर दिया--यदि आपका काई काम हो, तब तो 
में सहप बेठने को तेयार हैँ । लेकिन बिना काम वठ कर बातें 
करने का सुझे अवकाश नहीं है । कृपा करके अब आप बिना 
काम बेठने के लिए मुझे न कहा कीजिए । 

गड़ए गेादाचरी के इस उत्तर सेव उसके न बैठने से 
पेरी स््री का मुंह चढ़ गया। अर्थात्‌ वह छुछ हो गईं। मेंने 
अपनी स््रीके मुंह चढ़े होने का कारण पूछा, तब उसने 
गड़! गोदाचरी का धर्मंड बतलाते हुए उसके न बेठने का 
हाल सुभसे कहा | मेने अपनी सत्री को समझाया कि उसके 
सिर छह बालकों के पालन-पोषण का भार दे । यदि वह 
इसी प्रकार घर-घर बिना काम बेठती फिरे तो उसके बालक 
कैसे पले ? 

मेरे समझाने पर मेरी स्त्री का क्रोध शांत हुआ ओर वह 
गह्ला गेदावरी पर कृपा रखने लगी। 

गह्ला गोद।चरी को हम या दूसरे जो मजूरी देते, बह उतनी 
ही ले लेती । इस विषय में डसने कभी झगड़ा नहीं किया। 
वह किती के सामने न देख कर अपना ध्यान काम में ही 
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रखती । घर का सव काम्त वह हाथ से ऋरती। वच्चों के 
कपड़े हाथ से धोकर साफ कर देती। उसके बालक सदा 
साफ़ कपड़े पहिने रहते । लड़कों ओर लड़कियों से भी वह 
कुछ न छुछ काम लेती । 

एक दि लगभग १० वजे रात को यकायक मेरी स्त्री का 
पेट दुखने लगा। मेरी स्त्री गभचती थी. प्रसठ का समय शभी 
दर था, इससे में घवराया। में चिन्तित हुआ कि दाई का 
घर दूर है। अब इस समय मे किसे बुलाऊँ ९ अमीर घर 
के पड़ीसी इस समय क्यों आने लगे थे ? इसने में मुझे गड्ढा 
गोंद्राचरी की याद आईं। में ठोौड़ा हुआ उसके घर गया । उसे 
मैने बाहर से ही आवाज़ टी | गढ़ा मोद्ावरी सोईन थी। 
इसलिए डसने सभे घर में चले आने को कहा। मेंने घर में 
जाकर टेलखा कि घर में चिराग टिमटिमा रहा है ओर उसी 
के प्रकाश में पुस्तक लिये, गह्ला गोटावरी अपने बालकों को 
शिक्षा डे रही दे । उसका घर मेने चड़ा खच्छ देखा । 

मैने इस समय आने का कारण गंगा गोदावरी को कह 
खुनाया। गंगागोदावरी उसी समय अपने यालकों को खुला 
कर मेरे घर आई। उसने आकर तेल आदि गर्म करके भेरी 
स्त्री के सेकर की; जिससे बह उसी समय ठीक हो गई। मेरी 
स्त्री के अच्छी होते ही रागायोद्ाचरी अपने घर चल दी | वह 

अरघर मे दाई किन्तु अपने ही घर जाकर खोहे । 
में डसके बालकों से प्रम करने लगा ओर अपने बालकों 
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. के साथ उनके भरी पढ़ने का इन्तजाम कर द्विया। उसके 
. बालक परे चालकों के साथ पछते, परन्तु मेरे बालकों के पास 
कोई अच्छी चीज़ देख कर थे कभी न लकूचाते | एक दिन 
. भेरी ख्री ने कुछ सिठाई बालकों को वॉटमे के लिए दी। में 
' गंगागोदाचरी के लड़कों को देने लगा, परन्तु उन्होंने न छी । 
मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने कहा है कि 
पराये घर जाओ तो कोई चीज न खेना। मेने 
कहा-तुम्हारी माँ से कहने कोच जाता है ! 
उत्तर मिला--हमारी माँ हम से दिन भर का कास पूछती है, 
तब हमी सब बतलाते है। यह कहते-कहते वे रूव लड़के 
चल ठिये। मैने अपने हृदय में कहा कि मै इन्हें क्‍या कहूँ, 
देवपुत्र या मनुष्यपुत्र ! गंगागोदावरी की बड़ी लड़की ने भी 
यही उच्तर दिया । छोडी लड़की, जो २-३ चपे की ही थी, मे 
उसे मिठाई ढेले लगा। वह मिठाई की तरफ देखे लेप परन्तु 
हाथ न फेलाचे । मैंसे डलसे पूछा--तू क्‍यों नहीं लेती है ९ 
तव उसने उत्तर दिया कि माँ लड़े ! मैंने पूछा--क्या चह 
भारती है ? उसने कहा--मारती तो कभी नहीं, परन्तु जब 
ओर जिखसे नाराज़ होती है, तब उससे बोलती नहीं हे । 
यह न चोलता हमें बहुत दुःखदायी मालूम होता है । यह 
कहते-कहते थे लड़कियों ही भाग गई | 
डउन्र बालकों का संतोष देख कर मेरा प्रेम उन पर वहुत 
चढ़ गया । धीरे-धीरे इस गंगागोदावरी ने अपने दुष्ख के 
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दिन विता दिये। वड़ा लड़का चतुर निकला । डसे पहले ही 
पहल ३०) रु. की नोकरी लगी । परन्तु उसने नहीं की । थोड़े 
दिन में वह १२४) रू सासिक पर नौकर हो गया। डसने 
अपने दूसरे भाई को भी काम पर लगा लिया और शेप दो 
भाइयों को भी काम सिखाने लगा । क्‍ 

यह चिन्ता मिट ही पाई थी क्रि उच् पर एक चिन्ता ओर 
आ खड़ी हुईं | बड़ी बहिन व्याहने लायक हो गई थी | पास 
पैसा न था, जो ब्याह करे। मेने उस लड़की से अपने लड़के 
का विवाह करना विचारा । मेरे विचारों को सुन कर मेरी 
स्त्री इस वात' का विरोध करने लगी ओर कहने लगी कि 
क्या दूसरे के घर का आटा पीसने वाली की लड़की लाओगे 
मेरी ख्री समझदार थी। मेने डले समझाया तो वह समझ 
गई ओर उसने विरोध करना छोड़ दिया । वह जान गई कि 
देखना ग्ल चाहिए, न कि अगृठी । 

गंगागोद्ाचरी को मेरी वात जैंच गई। मेंने सादगी के 
साथ अपने लड़के का विवाह उसकी लड़की से कर 
लिया | वह जब घ्याह कर मेरे घर आई, तब थोड़े दिन तो 
डसे साख तथा अडसी-पड़ीसी की वातें सुतनी पड़ीं, परन्तु 
थोड़े ही दिनों में वे बन्द हो गई। श्राम में इस विवाह से 
मेरी भी निन्‍्दा होने लगी थी, परन्तु उन निन्द। करने बालों 
का मुख भी थोड़ ही दिनों में वंद हो गयया। उसकी कार्य- 
दाता आर पाश्स्परिक प्रम खखवब सकित हो ण्ये घोठ 5। 
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त दिलों में उस वह ने मेरे घर को रुघगे-सा वन्ता दिया। 

में जब गेगागोदावचरी को, उसके छुःख की बात सुनकर 
उन्हें सहन करने के लिए धन्यवाद देता, तो वह मु के धन्य- 
बाद देकर कहती मुझ गरीबदिनी की लड़की आपने लेकर सुफ्े 
दु:ख मुक्त किया । 

ब वह विधवा मेरी सगी वहिल वन गई है' | यदि भारत 
में घर-घर ऐसी स्लियां निकले, अपने डुःख के दिन इस तरह 
पार करें, वालकों को ऐसी शिक्षा दे ओर इतनी उद्योगिनी हों 
तो भारत का कल्याण होने में देर न लगे । 

आज के लोग अपने चालकों को खाने-पहिलने का ढोंग 
तो खूब सिखाते हे, परन्तु सादगी नहीं सिखाते। 

* सगनलाल की खिखी हुई वात ऐसिहासिक रूप लिये हुए 
है मे संगम की जो कथ। ऊह्ट रहा हूँ वह प्राचीन है। 
लेकिन दोनों की घटनाओं को मिलाओ तो मालूम हो कि बन्ना 
की शिकत्ता केसी अच्छी थी। ेु 

धन्ना की पड़ोसिने संगम की प्रशंसा करती हुईं कहती हैं 

कि यह संगम वालक वहीं अपना शिक्षक है । इसे देखकर 

हमें समझना चाहिए कि हम भी अपने बालकों को ऐसा 
वनावें । ह 

, चास्तव में पुएयात्मापन का लक्षण सादगणी रे है, लालच 

में नही । जिसकी रग श्ग में सादणी झा वास होगा उसी के 

दिल से दथा का बास होगा! सादगी सीखकर दया का 
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पालन करते हुए पवित्र जीवन विताने में ही वास्तविक 
कल्याण रहा हुआ है | 

बालक संगम को उसकी माता ने ऐसी खुशिक्षा दी थी 
कि वह संतोदपी, सादा ओर गंभीर था | अगर कोई कभी उसे 
कुछ देने लगता वह कभी स्वीकार नहीं करता था।. 

- डु'ख में दिन निकलते हुए सादे भोजन पर संतोष करना 
ओर पराये मीठे भोजन पर न ललचाना कोई साधारण वात 
नही है । | 

इधर वालक संगम खीर खा रहा है, धन्ना पास ही बैठी 
हुई है ओर उधर सेठानियोँं वालक की चर्चा कर रही हैं । 
घन्ना को नहीं मालूम कि मेरे घर क्या घठना घटी है ? 

संगम को खीर खाते देखकर घन्ना सोचने लगी-मेराः 
वालक रोज भूखा रहता जान पड़ता है | अगर इसे आज करे 
समान प्रतिदिन स्थादिण भोजन मिले तो यह आज' के वरावर 
ही खाया करे | मगर रुचिकर भोजन न मिलने से यह नित्य 
भूखा रह जाता है और इसीसे दुवला टिखाई देता दे | हाय 
अभागिनी घन्ना ! तू अपने एकछोते बेटे को पेट भर भोजन 
हेने मे भी समथे नहीं है ! 
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कई लोग कहते हे--संगम को अपनी मात्ता की नज़र 
लग गई थी। वास्तव में जिन छोगों को नज़र और भूत का 
बहम होता है उन्हें अपनी छाया में भ्री सूत नजर आता है। 
मेरी जिन्दगी में, मेरा वालकपन इसी वहम में बीता। वाल्या- 
चस्था के वह संस्कार वारीक-बारीक रूप में आज भी मुभमें 
(विद्यमान है। घालकों से इसी प्रकार के संस्कार हमारे यहाँ 
डाले जाते हैं । 

एक बार मै जब अहमदनगर में था तब मुझे बुखार आने 
लगा। डस समर्य मेरी आध्यात्मिक ज्क्ति आज से कुछ 
अच्छी थी। यकायक मेरे शरीर में व्याधि हो गई, इस 
कारण आध्यात्मिक क्रिया की साधना में कुछ कमी हो गई । 
अहसदनगर से में घोड़नटी गया। ज्वर ने वहाँ भी पीछा 
न छोड़ा । वहाँ एक चुद्धा कहने लगी -महाराज व्याख्यान 
अच्छा छेते हैं, इससे अहमदनगर की ख््रियों की नज्गर लग 
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गई हैं। मतलव यह है कि वहम के भरत चहुत चला करते 
ऐसे वहमी लोगें ने इस कथा में थी नजर लगने की 

वात घुसेड़ दी है । 

मेह्मरेजिस में दृष्टि का साधन है | पॉवर डालने वाले की 
पॉवर ( शक्ति ) जिस पर असर कर जाती है, बह उससे 
जैसा चाहे चेसा काम करा सकता है । लेकिन अगर कोई 
इृढ़ता धारण कर ले ओर कहे कि तुम्हारी शक्ति सुझ पर 
सहीं छल सकती तो चाघ्नव से ही उस पर शक्कि असर नहीं 
करेगी । 

अब विचार कीजिए कि अपने ऊपर मेस्मरेजिर की शक्ति 
का असर होनेदेना अच्छा है या न होते देसा अच्छा हे ? 

न होने देना ! 

आप यदि दृढ़ वन जाव छि हमारे सासने भय नहीं आ 
सकता, मे निभय हैं, कोडे सेर चहीं विगाड़ सकता, तो 
वास्तव में ही कोई श्त-पिच्ाय आपका कुछ भी नही विमाड़ 
सकेगा। खास बार श्ययक को नो अशग्हिन्त के बचने पर !' 
विश्वास ऋर्फके ऐसे भयों को पास थी नहीं फटकने ठेला 
चाहिए | 
राज़स भव पिशाच डाकिनो, 

शाक्षिनि समय न आआ|ावे नेरों। 
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रष्टि झरष्टि डल छिठ न लागे, 
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जो प्रश्चञ ! नाम भरे सेरगो। 
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राक्तस, भूत, डाकिनी ओर शाकिनी अगर हैं भी तो 
क्या भगवान का नाम सत्य संहीं हे ? भगवान के नाम सें 
कोई शक्ति है या नहीं ? आप इस स्तुति के सच्ची समभक 
कर गाते हैं या फूठी समझा कर ? अगर सच्ची समझा कर 
गाते हैं तो फिर भय क्यों खाते हें ? महावीर थे; एहले के 
भक्त साक्षात्त यक्त से भी नहीं डरे ओर आजकल के लोग यक्ष 
के नाम से ही डरते हैं ! 

संगम को सजर लग गई थी, हस कथन का आधार यही 
हे कि उसे विशुचिका की बीमारी हो गई थी । मगर ऐसा 
कहने बालों ने आयुर्वेद का तनिक भी अध्ययन नहीं किया, 
जान पड़ता है। आयुर्वेद का थोड़ा-सा ज्ञान रखने चाला भी 
ऐसा नहीं कहेगा। संगम की विशचिका बीमारी का कारण 

नजर लगला नहीं किन्तु ओर ही था । संगम हमेशा 

खाने वाला था ओर इस बार उसने खीर खाई थी । कहाँ 
हल्की राबड़ी ओर कहां बड़ी-बड़ी सेठानियों के घर से आये 
हुए सामान की--मैवा-सिशष्ठान्ष पड़ी हुई--खीर ! बेदनीय 
कर्म का उदय तो उसके हुआ ही। इस काशग्ण वह खीर 
संगम को हजम न हो सकी। यह तो निर्चियाद बात है कि 
रूुंखा-सूखा खाने वाले को गरिए भोजन नहीं पचता है | 

अब एक तके यह किया जा सकता है कि यदि वह दान 
अच्छा था तो और अवसरों की तरह उस अवसर पर 
लोनेयों की चर्षा क्यों म हुई ? ओर मुनि के चरण मज्नलल- 
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कारी केसे हुए, ज़्ब तक कि मुनि को दान देने के पश्चात्‌ 
संगम को मारणांतिक व्याधि हो गईं ! 

जो लोग माता पर नज्जर लगाने का दोपारोपण करते है 
वे सुनि पर भी दोषारोपण कर सकते है कि मुनि के आने से 
ही संगम को विशचिका की व्याधि हुई ओर परिणाम यह 
हुआ कि उसे प्राण त्यागने पड़े ! जे! लोग माना के लिए नहीं 
चुकते थे मुनि के लिए क्यो चूकेंगे ९ 

दान का महत्व खुवरणे-मोहरों की वर्षा में नहीं है। ठेचता 
तीन ज्ञान के घनी होते हैं। संगम के भाग्य का हाल उनसे 
छिपा नहीं रह सकता था । इसके अतिरिक्त देव किसी काम को 
किसी जगह करते हैं और किसी जगह नहीं भी करते | उदा- 
हरणार्थ--भगवान महावीर के उपसर्ग कहीं देवों ने मिटाये हैं 
ओर कहीं नहीं भी सिटाये हैं| चन्दनवाला पर वेश्या ने हाथ 
डाला तब तो देचों ने सहायता की, परन्तु जब उसकी माँ 
जीम खींच कर मरी थी तव उन्होंने सहायता नहीं की । इन 
सब वातों पर दिलच्वार करने से विधेकशील पुरुंप इसी परि- 
णाम पर पहुँचता है कि दृव्य, लेच्र, काल और भाव से जैसा. 
अवसर देखा, ठेचों ने बेला ही किया होगा । दोनो हाथ से 
ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। देवों के ओर दाता पुरुष 
के उपादान-निमित्त अनुकूल रूप से मिलते हैं तो सुबर्ण- 
भोहरी की चर्चा होती है, अनुकुल कारणकलाप अगर न 
मिले ओर मोहरों की वर्षा न हो तो इसी कारण से दान में 
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कमी नहीं हो जाती । 

दान का फल संगम के लिए आगामी भव में परिवर्तित 
हो रहा है। इस गरीबी के भव में देवता अगर खुबर्ण-मोहंरों 
की वर्षा संगम के घर कर देते तो वही मोहरें सुख के वदले 
दुख का कारण बन जातीं। वह इस भव के संस्कारों में 
मोहरें नहीं संभाल सकता था ओर न डनसे यथोचित काम 
ही ले सकता था। संगम को पूर्ण रूप से खुखी होना था 
और शरीर वदले बिना उसे पूरा आनन्द नहीं मिल सकता 
था। इस प्रकार सुवर्ण-मोहरें। की वर्षा न होने के अनेक 
कारण हो सकते हैं | 

धर्म का आचरण करते हुए तत्काल फल न पानें के 
कारण निराश होना उचित नहीं है । गीता में कहा है-- 

कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । , 

शर्थात्‌-तुम्हें अपना कत्तव्य बजाने का अधिक्रार है, फल 
मॉगने का अधिकार नहीं है । फल की कामना सत्यके पाये 
को डिगाने वाली है ।. 

छोग सवेरे दत्त करके शाप को दान फल प्राप्त करना चाहते 
है। मगर फल के लिए अधीर हो उठना उचित नहीं है । फल 
की कामना से प्रित होकर किया हुआ काये वास्तविक फल 
दायी नहीं होता | धर्म का तात्कलिक फल शान्ति, भैन्नीभा- 
चना, आत्मा की पवित्रता आदि है और चह तत्काल प्राप्त 
होता ही है। रहा परम्पराफल, खो वह यथा समय सित्ते 
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बिना नहीं रहता | फिर अधीरता की आवश्यकता ही क्‍या है? 

सारांश यह है कि संगर ने सरस ओर गरिणए्? सोजन 
पहले कभी किया नहीं था, इस कारण खीर को वह पचा 
नहीं सकता ओर उसे विश्ूचिका हो गई। इस दशा में भी 
चह मुनि का ही ध्यान करता रहा। उसने सोचा-शआज ही 
मेरी झुत्यु का दिन है ओर आज ही मेरे यहाँ सुनिराज का 
पदापण हुआ | झुत्यु के समय मुझे परलोक यात्रा के लिए 
पाथेय मिल गया । इस प्रकार विचार कर संगम वहुत प्रसन्न 
हुआ । 

ध॑ंगम को सब प्रकार की ऋद्धि प्राप्त होती थी | ऋद्धि 
के; लिए योग्यता की भी आचश्यकता होती है । चालक कितने 
ही वड़ श्रीमंत का हो, उसे बड़े घोड़े पर नहीं विठलाया जाता 
हैः । इसी प्रकार ठेवों ने समझ लिया कि संगम को जो ऋषि 
मिलती है. उसके योग्या इस भव भें वह नहीं है। देवता 
निष्काम वृत्ति चाले की सेवा करते है, सकाम ज्ृत्ति वाले की 
नहीं | संगम ण्यपि निप्काम है फिर भी वह इस भव में 
खुबर्ण मोहरों ले खुखी नही पत्र सकता | 

चालक संगम के लिए घन्ना ने बहुत तोड़ घप की पड़ोस 
चालों ने भी झुछ उठा न रकखा | सगर अन्त मे वह शरीर 
व्थाग कर चल वसा । 


न पक, पर 
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उसी राजग्रह नगर में एक सेठ रहते थे। वह' श्रीमन्त 
'तो थे ही, मगर ऐसे श्रीमन्‍्त थे कि अनेक लखपति उनकी 
छुत्र-छाया में रहते थे | सेठ के लक्ष्मी का भशडार 
अखूट था। उत्तकी सस्पदा का अन्दाज़ लगाना भी 
कठिन था | 

हॉ, वह सेठ वास्तव में लक्मीपति थे। अक्षय भण्डार- 
होने पर भी वह लद््मी के दास नहीं, खामी थे । रात-दिन' 
लर्दंभी की बेगार करते वाले, उसकी पूजा करने -वाले और 
जीवन की खुख समृद्धि को लक्ष्मी के चरणों में ही समर्पित 
कर ठेने वाले, लक्ष्मी के पीछे आत्मविस्मरण कर देने वाले 
घनाव्य लक्ष्मी के स्वामी नहीं, दास होते हैं। जो अपने 
जीवन के वास्तविक कल्याण के सिए घन का उपयोग नहीं 
करते बल्कि लद्मी के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, उन्हें 
लच्धमी का स्चामी नहीं कहा जा खकता। वे लक्ष्मी के दारू 
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हैं । राजगृही के वह सेठ ऐसे नहीं थे । उन्होंने लक्ष्मी के लिए 
कभी आत्मा के चहीं वेथा । क्रूठ-कपट या चिन्ता-कृपणता 
कभी नहीं की । 
ग्रहस्थ कसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में तुकाराम 
ऋद्दत ह-- 
आला ऊपकारा खाठी आये घर जावे कुढो, 
- जुटी के वचन नहि देह उदासीन । 
मिष्ठ वचन औओोढी, 
तुका मन भावे पोटी । 
वे गृहस्थ वास्तव में धन्य हैं जिनके हृदय में दया का 
वास रहता है ओर दुशःखी को देख कर अनुकम्पा उत्पन्न 
होती है। ऐसे मनुष्य समभते है छि में इस संघतार में केवल 
डयकार करने के लिए ही आया हैं, मेरा घर तो स्वर्ग में है । 
मुझे उस घर के लिए पुएय का संचय करना चजाहिए। थे 
गृहस्थ धन्य है जो अपने यहाँ आये हुए को निराश नहीं 
करते ओर फिर भी अभिमात्त से दूर रहते हे। वे ग्रहस्थ 
धन्य दें जो मचुरभाषी हों ! 
भक्त तुकाराम ने यूहस्थ के जो लक्षण वतलाये हैं, राज- 
गृह के गोभढ़ सेठ में वह सच लक्षण मौजूद थे । 
गोभद्र सेठ की पत्नी का नाम भद्दा था। भद्दा भी अपने 
नाम के अनुसार बहुत भद्द स्वभाव वाली थी | 
पक दिन न मालूम किल अप्रकट फारण से भद्दा के दि 


4 
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में उदासीनता छा गई । सैठानी कभी उदास नहीं होती थी। 
अतएव आज उसे उदासू देख कर सेठ गोभद्ग को चिब्ता 
हुई। सेठ ने सेठानी की उदासीनता मिटाने के लिए अनेक 
उपाय किय्ये। उसे सुन्दर बाग-बगीचों में घुमाया, चित्त 
प्रसक्ष करने वाले खेल-तमाशे दिखलाये, सखी-सददेल्तियीं से 
कह कर ओर मनोविनोद की बाते करके उसकी डदासीनता 
दूर करनी चाही. फिर भी सेठानी की चिन्ता दूर न हुई। 
सेठानी को चिन्तित देख कर सेठजी को बहुत चिन्ता सताने , 
लगी। चह मन ही मन सोचने लगे--सेठाची के चिन्तित 
ओऔर उदास रहने से मेरा आधा अग ही ब्रेकार हो गया है । 
आखिर इसकी चिन्ता का क्या कारण हो सकता है ? 

पत्नी की चिन्ता दुर करने के अनेक उपाय करके भी 
जब सेठ गोभद्र सफल न हुए तो उन्होंने सेठानी से कहा-- 
तुम्हें कया मानसिक पीड़ा है, जो इतनी उदास हो ? क्‍या 
अपनी उदासी का कारण मुझे नहीं बतला सकतीं ९ संभव 
है, मे उस कारण को जानने के अयोग्य होऊँ ओर इसीसिए 
मुझे न बतलाती होओ ! अशर ऐसी बात हो तो जाने दो, 
मत कहो। अगर बतलाने में कोई खास बाधा न हो तो 
बतला दो । | 

सेठ की अतिम बात खुन कर सेठानी थैये न रख सकी । 
उसने कहा--आपका ओर मेरा जीवन इतना संकलित है कि 
दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं आरा सकता । हम दोनों 


ज 
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दो नहीं, एक ही हैं । मेरे लिए आपसे बढ़कर ओर कोन है 
जिसे अपने मन की वात कह सर्केबओर आपसे न कह सके । 
में अपनी चिन्ता की वात सिफ इसंलिए नहीं कहती कि 
डससे आपकी भी चिन्ता बढ़ जायगी। जिस रोग की दवा 
आपके हाथ में नहीं है, उस रोग को खुला कर क्‍यों बृथोा 
आपको चिन्तित करूँ ९ मगर ऐसा करने से आप अधिक 
चिंतित होते हैं तो कहे ढेती हैँ । आपसे छिपाने योग्य मेरे 
पास कया रक्‍खा ? पति-पत्नी में दुराब-छिपाव कया ! 
सेठानी ने उदासभाव से कहा-- कल्पना कीजिए, किसी 
घर में सब प्रक्रार की खुख सामग्री की पूर्णता है। इन्द्रियों 
को छुमाने वाली ओर चित्त को प्रसन्न करने वाली चीजे 
' मौजूद हों, लेकित घर में घोर अन्धकार फैला हुआ हो । कोई 
वस्तु दिखाई न देती हो । ऐसी स्थिति मे उन सब वस्तुओं 
में उन सब वस्तुओं का होना न होना समान है। इसी प्रकार 
इस सम्पन्न कुल में कुलदीपक न होने के कारण, कुल का 
कोई भविष्यकालीन संरक्षक ओर आश्रय न होने से इस 
कूल में अंधेरा है। में जिस ऋण सेवी हुई हैं, चह ऋण 
चूकते न देखकर अपने प्रति धिक्कार की भावना उत्पन्न 
होती हे जे।र एऐसा लगता है कि प्रेरा जन्म निरर्थक छः! 
में श्रापका दिया हुआ अनप्न-वस्थ खाती ओर पहनती हैं 
ओर भोज में रहती हैँ । सगर स्त्री का काम केवल खा-पहन 
कर मोज़ करना ही नहीं है । आपके इस ऋण के बदले में ममे 


रा 
| 


; 
| 
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एक ऐसा कुलदीपक उत्पन्न करना चाहिए था, जो कुल को 
प्रकाशभान कर देता ओर जे। आपकी कीच्ति का, आधार 
होता, आपका नाम उज्ज्वल कर देता | लेकिन मेने आपका 


; ऋण ही अपने माथे चढ़ाया है। ऋण को उतारने का कोह 


डउपाय- नहीं किया। खछ्लियों को या तो अविचाहित रह कर 


. परमात्मा की भावना में रहना चाहिए या फिर ऐसे कुल- 
. हीपक को जन्‍म देजा चाहिए जे। कुल को यशस्घी और 


प्रशंसा का पात्र बना दे । केवल भोग करना ख्री का कर्चव्य 
नहीं है । 

, मैं अपने जीवन में अपने कत्तव्य का पालन करने में समर्थ 
नहीं हुई हँ। यही विचार मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। इसी 
कारण मुझमें उदासी आ गई है। में अपने आपको बुथा 
ओर भारभूत समभने लगी हूँ। सोचती हैँ--आपके इस 
समृद्ध गृह में में न आती ओर सेरे बदले कोई दूसरी 
स्त्री आई होती तो वह घर को प्रकाशित कर देती । यह घर 
अन्धकारपूर्ण ओर सूनसान न रहता। में आपके लिए पूरी 
तरह उपयोगी नहीं हो सकी | अतणव मे प्रार्थना करती हूँ कि 
आप दूसरा विचाह कर लीजिए, जिससे कुल की परस्परा 
चालू रहे, आप की कीर्ति स्थिर रहे और जीवन आनन्द्मय 
हो सके । 

सेठ गोभद्र अपनी पत्ती की आंतरिक व्यथा को समझ 
गये । उन्होंने उसकी निशुपृद्ता को भी समझ लिया ओर 
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सेठ--जव सिद्ध कर वोगी तो मान लगा, मगर तुम ऐसा 
सिद्ध कर ही नहीं सकती | 

सेठानी अपना पक्ष सिद्ध करने के अवसर की प्रतीत्ता 
करने लगी । 

एक दिन सेठजी अपनी मित्र मंडली के. साथ बेठक में 
चठे थे | सेठानी ने इस अचसर से लाभ उठाना उचित समग्रा 
उसने अपने एक विश्वस्त नोकर को सेठ के पास' भेजकर 
कहलाया--सेठानीजी स्नान कर चुकी हैं | चाबी दे दीजिए 
तो वे कुछ नाश्ता करले | सेठानी ने नोकर को समझा दिया 
कि यह बात तू घीमे से मत कहना । ऐसे ऊँचे स्वर से कहना 
जिससे बैठक में वेठे सभी छोस खुनले। 

नं।कर गया और उसने वही कह दिया जो लेठानी ने उसे 
सिखाया था। नौकर की वात सुनकर सेठ के सभी मित्र 
आखश्यय के साथ सोचने लगे-त्यह सेठ कितना कृपण है ” 
ओर इसके मन में कितना मेल है कि रसोईघर की चावी भी 
स्त्री,को नही सौपता और अपने कब्जे में रखता है ! 

सेठ नौकर की वात खुनकर जल भुन गया लेकिन बोला 
कुछ नहीं । उसने नौकर की बात सुनी-अ्न खुनी कर टी | 
लेकिन नोकर मानने वाला था? उसने दोवबाग चिहलाकर 
वही बात दोहराई । सेठ के पास' रसोईघर की चाबी तो थी ' 
नहीं, परन्तु बात टालने के लिए उसने अपने पास का चाधीयों 
का गूच्छा नोकर की ओर फेक दिया छोर उरावनी श्र 
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निकाल कर उसकी ओर देखा नोकर गुच्छा लेकर सेठांनी के 
पास छोट आया ! 

डघर सेठानी ने एक अच्छें थाल मे सेवा भरा | उच्ती थाल 
मे एक कटोरी में रत्न आदि भर दिये।थाल को एक मेले 
कुचेले कपड़े से ढेंक दिया । वह थाल नोंकर को देकर सेठानी 
ने कहा--यह थाल ले जाकर सेठजी से कहना--लेठानीजी 
ने यह चने भेजे हैं । आप भी खा लीजिए और मित्रों को भी 
खिला दीजिए। 

नोकर अदव के साथ मल्ले कपड़े, से सजा हुआ थाल 
बैठक में ले गया | सेठजी के सामने रख कर उससे वहीं कह 
दिया जो स्ेठ।नी ने कहलाया था। 

सित्र लोग सेठ की कृपणता को घिककर्रने सगे डथयर 
सेठ पहले ही जला-भुना बैठा था। वह नौकर को भला- 
बुरा कहने लगा, परन्तु नोकर चुपचाप लौट आया | 

मित्रों में कुछ मसखरे भी थे। उनमें से एक ने कहा-- 
नाएते का समय हो, चुका हैं ओर सेठानीजी ने चने भी भेज 
दिये हैं वड़े घर के चने थी अच्छे दी होंगे। सेठजी, दीजिए त 
चते चवावे। 

सेठजी दा।लना चाहते थे। इतने में इसरे ने केहा--भाई 
इससें सेठजी से क्‍या पूछना है ! सूख हो तो ले छो | अपने 
लिए तो आये ही हैं ? 

खेटजी. बेचे जिकुड़ते ही जाते थे। सोचते थे---आत्र तो 
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इज्जत ध्ल में मिली ! 

इतने ही में उनके मित्रो ने थाल का कपड़ा हटा दिया। 
कपड़ा हठते ही थाल में रक्ष्खे सेवा ओर कटोरी में रक्खे रत्म 
आदि दिखाई दिये | थाल की यह सामग्री देखकर सेठजी की 
जान में जान आई । सेठजी ने सब को मेवा ओर जवाहिरात 
व्य्रि। 


मित्रों के चले जाने पर सेठजी भीतर गये ओर सेठानी 
से कहने लगा--आज यह क्‍या तमाशा किया था तुमने ! 

सेठानी--कैसा तमाशा ९ 

सेठ--खाने-पीने की चीज मे कब ताले में रखता हूँ कि 
ठुपने चावी लेने नोकर को मेरे पास भेजा ? 

सेठानी--यह तो उस दिन की बात का प्रमाण दिया है 
कि पुरुष की इज्ज़त स्त्री के हाथ में है। स्त्री चाहे तो पुरुष 
की आवरू विगाड़ ठे, चाहे तो वचा ले । 

सेठ--यह तो में समझ गया, परन्तु तुम-सी स्त्री हो तो 
विगड़ो बात बना भी सकती है । श्रगर कोई सर्खा होगी तो 
वनी-बनाई बात भी बिगाड़ देगी । । 

सेदानी--में सब्र स्त्रियों के लिए नहीं कहती । में तो 
सिफ यही चाहती हैं क्रि आप यह अभिमान छोड़ दें कि 
दुनिया में जो कुछ हें. हम ही है। आपके इस अभिमान फो 
मुभझ-सी साधारण सत्री भी खण्डित कर सकती है । 

सेठानी की वात सेछजी को जच गई । 
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गोभद्ग सेठ अपनी सेठावी से कह रहे हेँ--तुम मेरे 
ऋष से नहीं दबी हो किन्तु तुमने जो ऋण दिया है, उसी के 
प्रताप से मेरा यश और वैसव है। यह तुम्हारी ही शक्ति है। 
रही पुत्र न होने की घात, से पुत्र के न होने में तुम्हारा कोई 
अपराध नहीं है । फिए चिन्ता करने का क्या कारण हे? 
मुझसे आज तक जो सत्कार हुए हैं, उन सव में घुम्हारा 
ह(थ रहा है । 
स्त्री की शक्ति साधारण नहीं होती। लोग 'सीता-राम! 
कहते हैं, राम-सीता नहीं कहते । पहले स॑ ता का नाम फिर 
राम का नाम लिया जाता है । इसी प्रकार 'राधारृष्ण' कहने 
में पहले राधा ओर फिर कृष्ण का नाम लिया जाता है। 
सीता और राधा स्क्रियों ही थीं | तारा जैसी रानी की बदोंलत 
ही आज भी हन्श्विन्द्र का नाम घर-घर में प्रसिद्ध है। इन 
शक्तियों की सहायता से ही उन लोगों ने अलेोकिक काये कर 
दिखलाए हैं | जैसे शरीर का आधा भाग बेकार हो जाने पर 
सारा ही शरीर थे कार हो जाता है, वेसे ही नारी की शक्लकि के 
अभाद़ में भर फ्री शक्ति काम नहीं करती !' 
गोभद्र सेठ फिर कहते हें--राम, कृष्ण, हरिश्वन्द्र आदि 
नारीशक्ति की सहायता से ही धर्म ओर व्यवहार के ऐसे “ 
काम कर सके थे कि संसार उन्हें आज भी आदर के साथ . 


स्मरण करता है। प्रिये | तुमने आज वक अपने छिप मुझसे 
कुछ भी नहीं फहा। अन्य साधारण स्थ्रियों की भाँति कभी 
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घिकारी न देती जो आपकी कीर्चि को कायम रखता ओर 
आपका नाम प्रसिद्ध करता ९ मगर मुझ में बड़ी कमी हे। 
इसी कारण यह।| सव नहीं हो सका है | 

इतना कह कर सेठानी फिर चिन्तात्रस्त हो गई। यह 
देख ऋर गोभद्गर भी चिन्तित हुए । उन्होंने कह।--तुम्हें मेरे 
बचन पर श्रद्धा नो है न ? 

सेठानी--आप मेरे सर्व हैं। आपके वचन पर में 
अश्रद्धा केसे कर सकती हैं ? 


सेठ--छुम्हें श्राज तक कभी चिंता नही हुईं और आज हुई 
तो ऐसी कि अनेक उपाय करने पर भी नहीं समिट॒ती । तुम्हारी 
चिन्ता दूर होने का और केाई उपाय तो है नहीं, अलवबत्ता 
पक उपाय मुझे सूभता है। तुम पूरी तरह धर्स-कार्य में लग 
जाओ। ऐसा करने से शायद तुम्हारी चिन्ता मिट जाय | 
यह चिन्ता, जो आज अचानक ही तुम्हारे अन्तःकरण में 
आविभूत हुईं है सो शायद मिटने के लिए। तप घर्म की 
आराधना में लग जाओ । में भी आज से परमात्मा की आरा- 
धत्ता में लगता हैं । दीन-दुखिया दिखाई दे तो उसका दुःख 
दूर करना, सहधर्मी के प्रति चत्सलता वढाना और क्रिसी 
पर द्वेप का भाव न आने देना चाहिए । धर्म क्री आराधना 
करने से आत्मशांति तो घाप्त होगी ई ओर यदि पुत्र दोना 
होगा नो वह भी हो जाएगा । धर्म का फल तो कहीं जाएगा 
नहीं। मुझे आशा दोती है कि तुम्हारी चिन्ता ओऔीघ्र ही दूर 
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हो ज्ञापगी । 
पति के इस आश्वासन से सेठानी भद्रा को कुछ संतोष 
हुआ । वह सेोचने लगी--कभी में सचसुच ऐसी भाग्यचती 
होऊँगी कि इस घर को प्रकाशमान करने चाला लाल देख 
सकेंगी ९ 
* पति ओर पश्नी दोनों सच्चे अन्तःकरण से धर्म-कार्य 
में लग गये। धम्रे-कार्य तो थे पहले भी करते ही थे, अब 
विशिष्ट रूप से धर्म की आराधना करने लगे। कच तक चे 


धर्माराघन में लगे रहे, इसेका उल्लेख कथाकार ने कहीं 
नहीं किया है । 


प्रत्येक मनुष्य अपने समान जील चाले को ही आकर्षित 
करता है। बालक से वालक, बूढ़े से बूढ़ा, श्रीमंत से श्रीसंत 
ओर ज्ञानी से ज्ञानी जिस प्रकार मिल जाते हैं, इसी प्रकार 
घर्मात्मा से घर्मात्मा सिल ज।त। है। इधर गोसदर सेठ और 
उनकी पत्नी भी दातार थे और उधर संगम भी दातार था। 
वल्कि संगम ने जेसा उत्कृष्ट दान दिया है बेंसा शायद यह 
श्रीसंत दम्पती भी न ले सके होंगे। यही कारण है कि भद्वा- 
सिंहनी के उदर रूपी कंदरा में संगम जैसा बालक पुत्र के 
रूप में आया | योग्य योग्येन योजयेत्‌' अर्थात्‌ -जे जिसके 
योग्य हो, उसके साथ ही उसका सम्बन्ध होना चाहिए, यह 
डक्कि यहाँ चरिताथ हुई । 

सेठ ओर सेठानी सोये हुए थे । सेठानी को स्वप्न में एक 
फल-फूलों से सम्रुद्धशाली क्षेत्र दिखाई दिया। स्वप्न देखते 
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ही सेठानी की निद्रा भेग हो गडे | वद्द विस्तर से उठकर सेठ 
के पास पहुँची। सेठको उसने अपने स्वप्त का विवरण 
खुनाया | सेठ ने कहा--यह स्वप्न उत्तम है। अब दुष्काल 
रहने वाला नहीं, है । इस रुवप्त से प्रगट होता है कि तुम्हारी 
चिरकालीन मनोक/मना पूरी होगी। तुम पुत्र रत्त की माता 
चनोगी । है 

बालक संगम सीधा साधा ओर सरल हृदय का था। 
मूठ फपट उसके पास नहीं फटकता था । इन सब ग्॒णों के 
नथा उत्तम दान के प्रताप से संगम गीभठ़ सेठे के यहाँ, भद्गरा - 
सेठानी के उदर में आया। 

साधारण कछोमणों की बुद्धि स्थूल और इष्टि संकीण होती 
हैं। वे मोटी वात को तो किसी प्रकार समझ भी लेते है पर 
उसमे जो भातरी रहस्य होता है उसे नहीं समझ्न पाते | धर्म 
पर अ्रश्रद्धा होने का भी यही कारण है । संगम का मर ज्ञाना 
तो दष्टि मं झआ जाता हैं, सगर यह वात दृष्टि में नही आती 
कि झुत्यु के पश्चान्‌ उसकी क्‍या स्थिति हुई ? मृत्यु होने के 
फलस्वरूप उसकी स्थिति में सुधार हुआ, विकास हुश्ा 
या नहीं हुआ, इन सब बातों की जानकारी न होने के कारण 
लोग अंधकार में रहते है गौर कभी-कभी धर्म पर अविश्वास 
कर बठते हैं ऐसे ही अश्षान पुरुषों को यह शेक्रा हो सकती 
है कि मुनि को दान देने के वाद संगम को सत्यु के मुख में 
ऊधधा पढ़ा तो दान देना मेशलमय करे हुआ ! लोगों ने 
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धर्म को भी एक प्रकार का व्यापार-सा बना रक्‍्खा है। 'इस 
हाथ दे उस हाथ ले! की कहावत के अजुसार वे तत्काल ही 
घर्म का फल चाहते हैं। भविष्य में फल मिलने पर उन्हें भरोसा 
नही है। मगर उन्हें समभना चाहिए कि संगम ले अगर दान- 
धर्म का पालन्न न किया होता तो चह भद्गा सेठानी के उदर 
में केसे पहुँच सका होता ? भद्रा सेठानी के घर आनन्‍्द्‌-- 
मंगल केसे होता ? | 

संगम की आत्मा ने सेठानी भद्गा के गर् में प्रवेश किया। 
सेठजी सठानी के स्वप्न स समस्त गये कि अब हमारी दरिद्रता 
दूर होने वाली है । 

उन्होंने उत्साह ओर उद्ारता के साथ स्वप्नोत्सव मना- 
या। स्वप्नोत्सव के अवसर पर इतना दान किया कि याचक 
अयाचक बन्त गये और बहुतेरे दुखिया खुखी दो गये । 

, आज कल के अधिकांश नर-नारियों को गश्ने संबंधी 
शान नहीं होता परन्तु भगवतीखतञ्ञ में इस विषय की चर्चा 
की गई है | वहाँ यह बतलाया गया है कि--हे गौतम ! माता 
के आहार पर ही गर्भ के वालक का आहार निभर है । माता 
के उदर में रसहरणी नाखिका होती है । उसके हारा माता 
के आहार से वना रस बालक को पहुँचता है ओर उसी से 
बालक के शरीर का निर्माण होता है। 

वहुत सी गर्भवती खतरियोँ भार्य के भरोसे रहती है और 
गभे के विषय की जानकारी वहीं ऋणली। इस खक्ात्र के 
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कारण कमी-कमी गरसस्थ वालक और गर्भवती स्त्री दोनों को 
हानि उठानी पड़ती है। बालक को ओंखों ठेखते काटना या 
मारना तो कोई सहन नहीं करता पर अज्लान के कारण वालक 
की मोत हो जाती है ओर माता के प्राण संकट में पड़ जाते 
हैं यह सहन कर लिया जाता है। 

गौतम स्थामी ने प्रश्न किया है--गर्भ का बालक मल- 
मूत्र का त्याग भी करता है? भगवान्‌ ने उत्तर दिया है - गभ 
का बालक माता के भोजन में से रसभाग को ही अहण 
करता है । उस खार रूप रसभाग को भी वह इतनी ही मात्रा 
में अहण करता है कि उसके शरीर के निर्माण में ही सारा लग 
जाता दे | गभम्थ वलक आहार के खलभाग को लेता ही 
नहीं है । अतणव उसे मल सूत्र नहीं जाता।... 

भगवान्‌ के कथन का सार यह है कि गर्भ के बालक का 
आहार माता के आहार पर ही निभर है। माता यदि अत्यधिक 
खट़ा मीठा या चरपरा खाएगी तो उससे वालक फो हानि 
पहुँचे बिना नही रहेगी । जैसे कदी का भोजन जेलर के जिम्मे 
होता है, जेलर के 5ने पर ही कटी भोजन पा सकता है, अन्यथा 
नहीं, इसी प्रकार पेट रूपी कारामार में रहे हुए बालक 
रूपी केदी के भोजन की जिम्मेचरी माता पर है। गर्भस्थ 
बालक की दया न करने चाले माँ बाप घोर निर्देय हैं, चालक 
घातक हें | अ्न्नुकम्पा के छपी कहते हँ कि अ्णिक की रानी 
घारिणी ने घपने गे की रक्षा फी स्ते यह मोह आअनुकस्पा 
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का पाप हुआ। लेकिन धारिणी के विषय में शास्त्र का पाठ है' 
कि घारिणी रानी गे की अनुकम्पा के लिए भय, 
चिन्ता ओर मोह नहीं करती है। क्योंकि क्रोध करने से बालक 
ऋोधी होता है, भय करने से वालक डरपोक वन जाता है 
ओर मोह करने से लोभी होता है। इसी लिए धारिणी ने इन 
सब दुशुणों का त्याग कर दिया था। आख्यय तो यह है' कि 
अनुकस्प के विरोधी इन दुर्गुणों के त्याग को भी दुगेण कहते 
हैं! मोह के त्याग को भी मोह---अनुकम्पा कहने वाले सम ऋ- 
दार (!) लोगों को कीन समझा सकता है ! 

जो खत्रियों गभवती होकर भी मोग का त्याग नही करती हैं. 
वे अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारती हैं । इस भीचता 
से वढ़कर और कोई नीचता नहीं हो सकती । नेतिक दृष्टि से 
ऐसा करना घोर पाप है ओर चेच्यक की दृष्टि से अत्यन्त 
अहितकर है । पतित्रता का अथे यह नहीं है कि वह पति की 
ऐसी आज्ञा का पालन करके गभसथ वालक की रक्षा न करे । 
माता को ऐसे अवसर पर सिंहनी वनतवा चाहिए, शक्ति बचना 
चाहिए ओर ब्रह्मचय का पालन करके वालक की रक्षा करनी 
चाहिए । ' 

भद्दरा सेठानी भी भय, छोभ मोह एवं चिन्ता से दूर रहकर 
अपने गसे की रक्षा करने लगी | 

गर्भवती ख्री को भूखा रहने का धर्म नहीं चतलाया गया 
है। किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि फिसी ग्े- 
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वती स्त्री ने अनशन तप किया था |! जब तक वालक का आ- 
हार माता के आहार पर निभर है तब तक माता को यह 
अधिकार नहीं कि वह उपवास करे। दया मूल गुण है और 
उपवास उचर गुण है | मूल गुण का घात करके उत्तर गुण 
की किया करना ठीक नहीं | 

भद्दा का शर्श ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों डसके मनो- 
रथ अच्छे अच्छे होते रहे | पेट भें जब कोई घर्मी जीव आता 
के तो माता की भावना भी धर्ममयी हो जाती है । 

आखिर एक दिन, शुभ घड़ी ओर शुभ मुहते में सद्धा की 
केंख से पुत्ररत्न का जन्म हुआ। दासी दौड़ी हुई गोभद्व सेठ के 
पास पहुँची । उसने सेठजी को पुत्र होने की बधाई दी | उसने 
कहा--लोग जिस शुभ मुहते की राह देख रहे थे, वह आ गया 
है. । कुल का खये उद्वित हो गया है । 

यह हपे ससाचार सुनकर गोभदर सेठ को रोमांच हो 
आया । उन्होंने अपने हाथ से दासी का सिर घोया- उसे दासी- 
पन से मुक्त किया और अपने पहनने के सब आभूषण उसे 
पुरस्कार से दे टिये। 


ड) 
शालिभद्र की बाह््यावस्था 
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ब्रेचारी धन्ना सहायविहीन थी। फोम था उसका जिसे 
वह अपना कह सके ? ले-डे के एक संगम ही डसका 
आधार था। उसी के सहारे घन्ना जी रही थी। घन्ना ने न जाने 
कितनी वार संगम को आधार मान कर भविष्य के सुनहरे 
सपने देखे थे | उसने कल्पना के कई-एएक महल वॉथ लिये 
थे। मगर यकायक एक त्‌फान आया और उसके कल्पना-- 
महल घूल में सिल गये । उसके सुनहरे सपने विकराल वास्त- 
बिकता का रूप धारण करके उसके भोलेपन पर हँसने लगे। 
मानो वास्तविक्रवा कह रही थी-शअरे छुद्ध शक्ति वाले मानव 
कीट | तुझे भविष्य की वात सोचने का अधिकार ही क्‍या है? 
जल के चुलचुले की तरह अपने कभी भी समाप्त हो जाने 
वाले जीवन को लेकर तू मंसूबों के ढेर लगा लेता है ! जानता 
नहीं तेरी शक्ति अछष्ट के इशारों पर नाचती है ? 

संगस के वियोग से घन्ना को केसी मार्मिक चोट लगी 


४, 
७. 
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होगी, यह तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है| धन्ना का 
हृदय आहत हो गया। उसकी चेतना सोगई । स्फूर्ति जाती 
रही | ध्ैय छुट गया। साहस विखर गया। उत्लाह विलीन 
हो गया। 

किसी कवि ने संसार का स्वरूप चित्रित करते हुए कितना 
खुन्दर कहा हें-- 

काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग श्रायो, 
काहू राम रंग काहू रोशा रोई परी. है । 

शाजगृह में इसी प्रकार की घटमा घट रही है | एक ओर 
घन्ना शोक मना रही है जौर दूसरी ओर गोभढ़ सेठ के घर 
नोचत वज रही है। 

धन्न की पड़ोसिने उसे समभाती हुई कहने लगी--गोभह 
सेठ के घर वालक का जन्मोत्सच मनाया जा रहा है; तुम मी 
उस उत्साह में सम्मिलित हो जाओ | 

घन्ना व्यधित-छहृदय से कहने लगी--पुत्र-शोक की आग 
में मेरा कल्लेजा जला जा रहा है'। में आनन्द केले मनाओँ! 
वहिनो, तुम कया मेरा उपह(।स कर रही हो ? इतना निर्देय 
उपहास नो कोई किसी का न करता होगा ! 

पढ़ोसिनों ने कहा--ना धन्ना, अला तुम्हारे स्लाथ डप- 
हास ! ओर से भी इस अवस्था में ? उपहास करने का यह 
अवसर नहीं है । मगर हमने ठीक ही कहा दे । धर्मात्मा के 
घर बेटा होने पर सभी को खुशी मनाना चाहिए। इसके 

स्‍ॉ 
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अतिरिक्त एक वात और है । जिस दिन संगम ने शरीर त्याग 


£ किया उसके ठीक नो महीना और साढ़े सात दिन बीतने पर 


सेठ के घर वालक जन्‍मा है। वहुत संभव है कि संगम ने ही 
नया शरीर घारण करके जन्म लिया हो । अतएव उस बालक 
को तुम अपना द्वी वालक समझा करो। घधर्मपुत्र तो द्वोते हैं 
न? तुम उसे अपना 'धर्मपुत्र समझ लो। इससे तुम्हें शांति 
मिलेगी । शोक मत्ताने से ओर ऑस बहाने से तो कोई लाभ 
होता नहीं । संसार मे संयोग-वियोग तो अवश्यम्भाबी हैं । 
फिर शोक करने से क्‍या वह रुक जाएँगे ? 


पड़ोसिनों की बात्त धन्ना के दिल मे जम गईं। उस दिन 
से शालिध्द को वह अपना बेटा ही समभने लगी। बह 
सोचने लगी--चलो सेरा संगम मेरे यहाँ कष्ट पाता था, अब 
खुख में पहुँच गया। में डसे देख कर ही संतोष कर छिया 
करूँगी। बह तो मुझे नहीं पदचानेगा, पर मै किसी वहाने 
जाकर, बिना बदले की भावना के, केवल अपने हृदय के 
आश्वासन के लिए उसकी सेवा कर आया करूँगी4 मै उसकी 
चमे-माता हूँ | मुझे अपनी सेवा के प्रतिफल की आशा ही नहीं 
रखनी चाहिए | 

शन्ना गोभद्र सेठ के घर जा पहुँचती। वह शालिभद्र 
को देखकर प्रसन्न रहने लगी। शालिभमद्र दिन-दिन चड़ा होने 
लगा और उसकी कान्ति चन्द्रिका की तरह चढ़ने लगी। 
उसकी सुन्द्ए्ता ओर कोमलता बरी का भी सन्त दृश्ण करने 


पर्व 
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वाली थी । 

घीरे-घीरे शालिभद्र कुछ बड़ा हुआ। कुछ लोगों का 
कहना है कि शालिभद्ग ने कभी पेर नीचे नहीं रकखा था ओर 
न चन्द्रमा एवं सखूये की किरण डेखी थीं। लेकिन वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है । पहले के लोग ऐसे नहीं थे कि अपने वालक 
को गुड़िया वना रक्खे ओर कलाओं का शिक्षण न दे । 

मकराने के पत्थर को आप कितना ही धोचे, चह सूर्ति 
नही वन सकता, पत्थर ही वना रहेगा। सूर्ति तो वह तभी 
वन सकता है जब टॉची सहन करेगा फ्या आप यह सम- 
झते हैं कि शाल्भिद्र को उसके पिता ने अनघड़ा पाषाण ही 
वनाए रक्‍खा था ? मगर बिना गुण प्राप्त किये विवाह कर 
हेने की प्रथा इस पॉचवचे आरे में ही है। शालिभद्ग के उस 
स्वणेमय युग में ऐसी प्रथा नहीं थी । 

शालिमठ़ समस्त कलाओं में कुशल हो गया । माता ने उसे 
जो-जो आज्ञीर्वाद दिये थे, वे सव जब सफल हो गग्ने ओर 
शालिभठ जब ग्रहस्थी का भार उठाने योग्य हो गया, तब 
गोभद्र सेठ ने उसके विवाह का विचार किया । 

म>बाप के लिए पुत्र वेसा ही होता है, जैसे क्ृपक के 
लिए खेत का कपास | ऊषक अगर खेत के कपास को खेत 
में ही गक्से, उसे ओटाबे और घुनकाचे नहीं तो चह कपास 
किसी काम का न होगा । इसी प्रकार जो माता-पिता अपने 
चाछद को एश्पते घर में फुनेट रखले है, उन्हे ऊँची जिया नहीं 
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सीखने देते, वे माता-पिता उस बालक के लिए वैसे ही हैं. 
कपास को खेत मे रख छोड़ने वाला कृषक | जब तक शरीर 
श्रम करने में समथ नहीं बचता तव तक जीवन निकम्मा ही 
रहता है ! शर्त के वर्णन से ज्वात होता है कि पहले का कोई 
राजकुमार या श्रेष्ठिकुमार चहचर कला सीखे विना नहीं 
रहता था । 

जब शालिमद्र समस्त कलाओं में पारंगत हो गया तो 
उसका विवाह कर ठेने का विचार किया गया | 
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विवाह , 


शालिभद्ग कुमार नीति, व्यवहार ओर विज्ञान में कुशल 
हो गये | यह देखकर उनके माता-पिता ने उन्हें, विचाह के 
योग्य समझा ओर किसी सुयोग्य कन्या के लाथ विदाह कर 
हमसे झा विचार किया । 

समभदार ओर नासममभ के विवाह में वड़ा अन्तर होता 
के। इसी प्रकार उच्चित उचम्र में होने वाले ओर अजचित ' 
उम्र मे होने वाले विवाह में भी वहुत भेद है। जो वच्चे अमी 
ब्ययह।र को समभा भी नहीं पाये हैं, जिनके शरीर की 
खली अभी तक खिल भी नहीं पाई है, जिच्टोंने अभी अर्म क्रो 
सहीं समझ पाया है, इसके सिर पर विदाद्द की उत्तरद्नाधिः 
लाद देना कहाँ तक योग्य हे ? ऐसा करना समयोच्ित 
काये है या अग्यसिक, यहा कहने की श्रायद्यकता नहीं । 
ऐसा करने वाले बन बार घोखा भी खाते हे | फिर 
भी शाश्यय ह कि उन्हें देखकर दूसरों की ओर यहाँ तक 


शालिभठचरित | [६४ 
कि खुद घोखा खाने वालों की भी अचल ठिकाने चही आर्त,। 

झलिभड़ की सगाई वत्तीस जगह से आई | शाक्तिभद्र 
के पिता विद्यार में पड़ गये कि किसे हा कहें किसे नही ? 

विवाह में पहले का संस्कार बड़ा काम करता है। जब 
पहले का संस्कार जोर मारता है तभी विचाह होता है । 

गालिसढ़ का कुल प्रतिष्ठित थ,, सम्पतक्ष था । उनके माता 
पिता घर्मगील ओर खुस्संस्क्रारी थे । उचकी सञ्लनता की नगर 
में ख्याति थ्री | तिस पर शालिभि के सेस्दय ओर सत्म्वभाव 
एवं वुद्धिमत्ता का क्या कहता है | सोने में खुगेध की कद्दावल 
चहाँ चरिताओ होती थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक कन्या का 
पिता यहीं चाहता था क्रि सेरी कन्या के साथ शालछिभढ़ का 
विदाह होता चाहिए | संयोगवश सभी कन्याओं के पिता एक 
ही साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आये थे। सेठ गोभद्र बड़ 
अलमेजस में पड़। वह सोचने लगे--किसी एक का प्रस्ताव 
स्वीकार करके शेप सब को मनाई करते हैं तो अच्छा नहीं 
मालूम होता ! ये लोग आगे-पीछे आये होते तो इतनी परे- 
शानी न होती । 


इस प्रकार सोच-विंचार करते करते सेठ गोभद्र को एक , 
तरकीव खूभ गई । उन्हेंने सव से कहा--आप सब सज्नों 
की कन्याएँ उशील, कुलीन और खुर्सस्कारी हैं, लेकिन शालि- 
भट्ट के लिए सिफे एक कन्या की आवच्यकता है। आप बत्तीस 
लज्ञन एक साथ यहाँ पधारे हैं । अब आप ही निर्णय कर दें कि 


रँ 
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मेकिसकी कन्या के साथ शालिभद्ग का विवाह करना स्वीकार 
कहूँ ओर किसे नाहीं कर्रूँ? आप सभी बुद्धिमान हैं। मेरी 
कटिनाई समझ सकेते हें। क्रपा करके मेरी कठिनाई दूग करने 
के लिए आप छोंग ही मिलकर निर्णय कर लीजिए | से आपका 
निर्णय शिशोधाये कर लेगा! । 

गोभठ् का यह विनमश्नता ओर शिप्टता से पूर्ण उत्तर खुन 
कर वत्तीसों सेठ विचार में पड़ गये । उन्हेंने सोचा--सेठजी 
ने तो वाजी ही पलट दी | अब क्या करना चाहिए ? 

नव उन्तमें से एक ने कहा--वहुविवाह कहाँ ठीक नहीं 
होते हैं ओर कैसी स्थिति में वहुविवाह से कलह हुआ करता 
है, यह हम सब को मालूम है।। सेठ गोभट़ के घर में आकर 
हम लोगों की कन्याओं में आपस में कलह होना असंभव है। 
इसके अतिरिक्त शालिमदठ जैसे असितीय वर को कीन अपनी 
कन्या न व्याहना स्पीकार करेगा ? ऐसी स्थिति में हम सब 
अपनी-अपनी कन्याओं से परामश कर ले। अगर कोई क्या 
लोतों के साथ न रहता चाहे तव नो कोई घर्न ही नहीं है । 
उसके लिए दूसरा चर तलाण किया जाय | अगर कन्‍्याओं 
को आपत्ति न दी तो फिए चिन्ता करने की कोई वात ही नहीं 
हे शालिभद्र के लाथ सभी का संवेच निश्चित कर दिया जाय! 

यह विज्ञार सभी को पसंद आया। सब ने झपसी- 
अपनी कन्याओं ओर परिवार के साथ पक स्थान पर मिलने 
ओर निश्य कर लेने का फेलला कर लिया। थे सब बहा से 
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रवाना हुए ओर एक स्थान पर इंकट्ठे हुण। सर्व अपनी- 
आपनी झूनन्‍्याओं को ले आये ओर परिजनों को भी। वहाँ 
कन्याओं से प्रश्य छिया गया-शालिभद्द कुमार का संबंध किस 
ऋप्या के साथ किया जपय, यह निर्णय करने का उत्तरदायित्व 
हमारे उपर आ पड़ा ऐै' और हमारा निर्णय तुम्हारी इच्छा पर 
श्रभ्रित है । तुम सब को सिलकर यह विचार करना है कि 
ठुम अलग--अलग वर एसंड करती हो या रूभी एक शालि- 
भट्ट को पसंद करके साथ-साथ रहना चाहती हो ९ 

शालिमढ़ का नाप खुनते ही सब कव्याएँ सलश्ष हो. उठी। 
उसका हृदय उसी की ओर आकर्षित हुआ | शालिभद्र में न 
मालूम क्या आकर्पण था कि सौतों की जोखिम स्वीकार करके 
भी कोई कच्या दूसरा वर पसंद नही कर सकती थी । कन्याएँ 
सब समभदार थीं। सभी ने ६४७ कलाओं में कुशलता प्राप्त 
की थी | एचे संस्कार भी उत्हें प्ररित कर रहे थे | अंत सबने 
मिलकर निर्णेय किया--चाहे एक घड़ी का खुख हो परन्तु 
सुख तो शालिमठ के साथ रहने में ही है । - 

चन्दन की ठुकड़ी भली गाडा भरा न काठख।'. 
सज्जन तो एकी भक्ञा मूर्ख सत्ला न साठ |] 

शालिभ्द्ध के साथ नह्मचयपूर्वेक अथवा मर्यादित रहना 
अच्छा है, पर दूसरा बर स्वीकार करना अच्छा नहीं । 
शालिभद्ठ के संलसे में रहने में ओर उन्तकी पत्नी कहलाने में 
जो सुख है, वह अन्यञ्ञ कही नहीं सिल सकता ।' , 


कि 
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हस प्रकार,विचार कर कन्याओं ने अपना निर्णय प्रकट 
कर दिया कि हम सब बहिनों का भाग्य एक ही सूच में अगर 
देव ने बॉध दिया है तो उस देवी विधान का उछ्लधन नहीं 
किया जा सकता । हम सब एक ही व्॒क्ष पर चढ़ने चाज्नी वेल, 
हैं। हम में कोई ऐसी नहीं जिसमें ईर्पा हो. स्वार्थपरायणता 
हो और दूसरे के अधिकार को अपहरण करने की लुद्गता हो। 
अत्तः आपस के कलह की हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। 
हम एक दूसरी की सहायता से अपना जीवन सम्पन्न, शान्त, 
आनन्द्मभय ओर, उच्चक्ोटि का बनाने का प्रयत्न करेंगी। 
एक की कमी दूसरी पूरा करेगी | अगर हम कभी कलह करे 
तो झाप सब हमें घिक्कार ऐेला। अगर हम अलग--अलग 
रहती तो हमारे एक - एक ही मॉ--वाप होते | शामिल रहने 
सेहम में से प्रत्येक के बत्तीस माताएँ ओर बचीस पिता होंगे। 
जिसे पुराया मान रकच्खा है, उसके प्रति आत्मीयता की भावना 
स्थापित करने की साधना को ही विवाह कहना चाहिए। 
विवाह के द्वारा आत्मीयता का संकीणे दायरा ऋमशः वढ़ता 
जाता है। और बढ़ते--बढ़ते वह जितना अधिक वढ़ जाय, 
उतनी ही मात्रा में विवाह की साथकता है| आत्मीयना कीं 
भावना को चढ़ाने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के विधिविधान 
पाये जाते हैं। विवाह भी उन्हीं में से एक है | यह एक कोमल 
विधान है, जिसका अनुकरण करने में कटिनाई अधिक नहीं 
होती | यह बात दूसरी है कि बहुतों को विव्र।ह के उस उज्दवल 
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' उद्देश्य का पता ही न हो ओर बहुत लोग विवाह करके भी 
' इस डउद्दश्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान ही न देते हों, फिर 
' शी विवाहित जीवन की सफलता इसी में है कि पति और पत्नी 
 आत्मीयता के क्षेत्र को विशाल से विशालतर बनाते जाएँ ओर 
_ अतमें प्राणी मात्र पर उसे फैला दे--विश्वमत्री की प्राप्ति के 
योग्य बन जाएँ । | 
कन्याएं कहती हैं--हम सब एक साथ रहेंगी तो इस 
भावना की साधना करने में सफलता अधिक मिलेगी। अतः 
हमने यह निश्चय किया है कि हम एक ही साथ रहेंगी | 
कन्याओं की यह सम्मति देख सब लोग झसन्न हुए । 
उन्होंने सोचा--चलो अच्छा ही है । अब हम लोग भी एक 
के बदले तेतीस हो जाएँगे । 
वत्तीसों सेठ गोभद्ग के पास पहड़ुँचे। उन्होंने कहा--हम 
लोगों ने कन्याओं की सम्मति लेकर अंतिम निर्णय कर लियां 
है। अब आपको वही करना होंगा जो दम लोग कहेंगे । 
गोभद्र सेठ ने आगत मेहमानों का यथोचित सत्कार किया 
और योग्य आसभ पर बैठा कर उनसे पूछा--आपने सलाह 
करली है! ? कहिए, किसकी कन्या का शालिभद्व के साथ विवाह 
होना निश्चित हुआ है ! 
उत्तर मिला--वत्ती सों कन्याएँ कुमार शालिभद्र के साथ 
जुड़ैगी2 यह तय हो चुका दे । * 
गोभद्व--एक लड़के के साथ वत्तीख कन्याएँ! उरु सुफुमार 


रू 
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वालक की ओर भी देखिए | इतना अधिक बोझ उस पर मत 
डालिए | यद्यपि वालक पराकहृ्णी है, फिर भी है तो एक ही। 
एक पुरुष के छिए एक ही स्त्री का बोक पर्याप्त होता है, ते 
बह वत्तीस का बोस कैसे उठा सकेगा ? आप जरा इस वात 
पर विचार कीजिए । | 
' गोभद्ग' सेठ के कथन के उत्तर में एक ने कहा--हम्मरी 
कन्याएँ शालिभद्र पर - बोक डालने नहीं आ रही हैं। 
वे तो शालिभद्ग का वोकझ हल्का करने आएंगी। शालिभद्ग पर 
जो बोभ है. उसे उठाना एक स्त्री की शक्ति से परे है । इस 
कारण वत्तीसों मिलकर वह भार हल्का करेंगी। शाल्िभह 
पर उनका बोफा बिलकुल नहीं होगा। वे सच मिलजुल कर 
शालिमढ़ की सेवा करेगी ओर एसे रहेंगी मानो वत्तीस नहीं 
एक हैं। हमारी कन्य!एँ अवोध वाकिकाएँ नहीं हैं। उन्होंने 
समस्त कलाओ में निपुणता प्राप्त की है । अगर जप इसे 
निर्णेय में परिवर्तन करेंगे तो अवांछतीय अनर्थ हो सकता है। 
कन्याएँ कर्तेव्य-यकर्व्य छो मलीभोंति समझती हैं। उन्होंते 
निश्चय कर लिया हैं कि शालिभदठ' ही हमारे पति होंगे। अब 
हुए ओर आप उनके निश्चय को किस प्रकार पलट सकते है” 
आज़ का अशिक्षित खीलमाज पुरुषों को वोक स्वरुप 
, मालूम हो रहा है । और पुरुषों ने ही उन्हें ऐसा पग बला 
रक्खा है कि चह बोटा जान पड़ता है । इसफा मल -कारग 
यही # कि शक्िकांश पुरुषों को कौर स्त्रियों बसे विधाह के 


| 
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' असली स्वरूप ओर उद्देश्य का पता नहीं है। यही कारण है 


कि विचाह जला निखालिश सामाजिक काये भी सरकार के 
अधीन हो रहा है। अगर समाज इस विषय में सावधान 
रहता ओर अपने कत्तेव्य का भलीभॉति पालन करता तो 
सरकार को इस विपय में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी । 

एक पुरुष के साथ वत्तीस कन्याओं का एक साथ विवाह 
होना आज अचेभे की वात मालूम होती है। इस वात 
को आज़ का समाज नापसंद भी करता है। दोनों वाते ठीक 
हैं पर हमें परिस्थितियों के तथ्य पर भी दृष्टि डालना होगा | 
पहली ध्यान देने योग्य बात यह है' कि वत्तीसों पिता अपनी 
पुत्रियों से सम्मति लेकर आये हैं ओर उन्हीं की इच्छा के 
अनुसार विवाह' हो रहा है। आज नकली वच्तीसी लगाकर 
ओर खिजाव से सफेद वालों को काला दिखलाकर जवान द्वोने 
का ढोंग रचने वालों के साथ जब कन्या का विवाद किया जाता 
है तब क्या उसकी सम्मति ली जाती दै ? बत्तीस' कन्याओं 
के साथ जो विवाह हुआ है वह न्याय से अर्थात्‌ कन्याओं 


- की इच्छा से ही हुआ है। उन कन्याओं ने शालिभ्रद्ग' के 


साथ हीं विचाह करने का धण किया है ओर वे खव एक ही 
साथ रहना चाहती हैं | इसके अतिरिक्षत कन्याओं की असि- 
लापा भोग की नहीं थी। उनका कहना था कि वे भोग का 
नाश करने के लिए पैदा हुईं हैं। अगर कोई शालिभद्र के वहु- 
विवाह 'का उदाहरुण उपस्थित करके अपने दो-तीन विधयाहों 
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को न्‍्यायानुमोद्ति सिद्ध करना चाहे तो उसे सो चना चाहिए 
कि वह वास्तव मे एक विवाह के सोग्य भी है था नहीं ) * 

दान कल्पर्टुम ब्रथ में एक जगह लिखा हे कि दात की 
प्रशसा करने चाले. अशुमोदना कर्ने चले और डख दाप्त के 
प्रति द्वप एव रोप न करने वाले उस दान के फल में भागीदार' 
होते है । इस आधार पर यह कह्पता करता अशुचित नहीं 
कि संभव है यह बचीसों कब्याएँ उन्हीं में से हों जिन्होंने 
खगस के दान की प्रशंसा की थी! कुछ भी हो. यह तो निश्चित 
समझता चाहिए कि पूवे-संस्कार के कारण ही वह कन्याएँ 
वक्ष चनकर शालिमद्र के छर आई थीं । 


ए 


आखिर गोभठ़ सेठ ने ऋद्या--आपकी कन्याओं के निश्चय 
से में प्रभावित हुआ ह# ओर नहीं चाहता कि किसी प्रकार थी 
अवछिवीय परिस्थिति उ््पव्न हो, जिसका प्रभाव कन्याओं के 
जीवन पर गहरा पड़ता हो। इसलिए में आपक्षा अनरोध 
अस्वीकार वहीं कर सकता | फिर भी अपने उत्तरदायित्व 
आर कत्तव्य का अनुराध भी #े टाल नहीं सकता। सके शालि- 
भद्ग की सम्पत्ति ज्ञान लेना & ।आखिए तो विवाह का प्रत्यक्ष 
संबब उसी से दहे। उसका निश्चय जात होने पर मे आपको 
अत्तिप्त उत्तर दे सर्कगा। हां, सुके पूर्व विष्यास है कि स्थिति 
को देखने हुए शालिमद्र विगोव नहीं करेगा ।? सेहरात्त संतप्ट 
होने हुए विद; छुए। 


किक 


गोभद्र सेठ खुदी-लुशी शालिमद्र' के पाल पहुसे।! 


करी जो 
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शालिभद्र को देखकर वह ओर थी हर्पित हुए | शासिभरद्र ने 
प्रिता को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और ऊँचे आसन पर 
विठलाकर कहा--आज़ आप विशप रूप से हपित दिखाएं 
देते है, हानि न हो तो मुझे भी इस हपे में हिस्सा दीजिए । 
गोमठ़ ने कहा-चेटा, तुम धन्य हो ।म आज तुम से 
यह जानना चाहता 8 कि कुल का स्तंभ चलने के लिए त॑ 
लकझ्न करता उश्चित है या नही £ 
पिता की बात सुनकर शालिभज़ कुछ शर्माया। लेकिन 
दोबारा पूछने पर उसने कह।+जो अखंड ब्रह्मचारी है वह 
धन्य हैं। उन्होने स्त्रियों में भूले हुए लोगो को जमाकर अपनी 
ओर आक्ित किया है । ' 
भरीष्त पितामह से जब कहा गया कि यदि आप दिवाह 
करते तो आपके पुत्र भी आप ही सरीखे चीर होते तो भीष्म 
ने उत्तर ठिया--कीन जाने विवाह करने पर सन्‍्तान' होती 
या थे होती ! अथर होती थी तो कुछ ही बीर होते | लेकिन 
पच्रह्मचारी रहकर मेंने अखड बह्मचय का जो आदर्श उपस्थित 
किया दे, उससे चिरकाल तक अनेक वीर होते रहेंगे । 
शालिभढड़ ने कहा-वे महापुरुष धन्य हैं जो' अखड 
प्रह्मचय का पालन करते हे । जिनमें ब्रह्मचय पालन करने का 
चैये नहीं है, उन पर जवदैस्ती यह बोस नहीं लादा जाता । 
फिए भी विवाहित लोगों को उनका आदश अपने सामने 
रखना चाहिए और इस तस्व पर पहुँचना चाहिए कि घीरे-- 


०९... 
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भीरे वे एति--पतल्नी सिटडकर भाई--चहिन की तरह हो जावे। 

आज लोगों में यह भावना ही नहीं है । इस उच्च भावना 
को भी जाने दीजिए, अगर आप परखस्तरियों को माता-चहिन 
कहा कर तो आपकी दृष्टि कमी इपित ही न हो। आप 
भगवान का जप करते हैं सो अच्छी वात है. पर उसकी 
सार्थकता तभी ह जब परखी माता' का जाप भी जपें | 'पर 
स्त्री माता का जाप जपने से आत्मा सें बल ओर जांग्रति 
दोनों उत्पन्न होती है। 

शालिसरठ अपने पिता से कहते हैं-आपने मेरी इच्छा जाननी 
चाही है लेकिन यह वात शृढ़ है । आपने मेरा अधिकार मेरे 
लिए खुरक्षित रक््खा, इसके लिए मे आभारी हूँ | मेरा विचार 
दाम्पत्य धर्म का पालन करते हुए कल्याण--साधन करने 
काहे। 

शालिभद्ग की वात सुनकर गोभद्र ने कहया-तुमने बहुत 
अच्छा कहा ।में भी यही ठीक समझता हैं।अब यह भी 
बतलाश कि तुम पत्नी केसी चाहते हो ? 

आलिभद्र>यह प्रश्त भी बड़ा गेभीर है | मेने एक जगह 
पढ़ा था कि चही पत्नी योग्य कहलानी दे ज्ञो रुवय॑ जाहे वीर 
नहो,युद्ध में लड़ने न जाबे. पर वीर संतान उत्पन्न कर, जो 
पति को देखकर सभी कुछ मल जावे ओर पति जिसे देखकर 
सच भूल जावे दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हों। पति 
जो फाय करे उसके लिए यह समझे कि मेरा ही आधा संग 
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कर रहा है ओर वह जो करे उसके विषय में पति यह समकफे 
कि में मेगा आधा अग कर रहा है| वही अच्छी ग्रहिणी है जो 
अपने सद्शुणों से पति को मुग्ध कर ले । वह अज्ञार करे या 
न करे, खादी रहे, पर जो काम करे ऐसा करे कि पति को 
परमात्मा का स्मरण होता रहे । 

शास्त्र में सत्री को 'धर्संसहायिका' कहा दे | गहने-कपड़े 
से सजी रहने वाली ही धर्मसहायिका नहीं होती है। सीता 
उन में जाकर भी राम की धर्मसहायिका बनी थी | 

शालिभद्र कहते हैं--वही पत्नी अप्ठ गिनी जाती है. जो 
पति में अज्ग॒रक्त रहे ओर अपने कुटुम्बी जनों के। अपने 
आदर्श व्यवद्दार से आकर्षित कर के । 

आप लोग अपनी पत्ली को तो अपने में अनुरक्क रखना 
चाहते हैं लेकिन आप स्वये इस लियम के पालन करने के लिये 
वाध्य नहीं होते | मगर जो स्वयं इस नियम का पालन नहीं 
करेगा वह दूखरों से केसे पालस करा सकेगा 

गोभद्द ने कहा--ऐसे ही पुत्र, खुपुत्न ओर धर्स को पालने 
चाले होते हैं । अब एक वात ओर वतलाओ--एक ही पत्नी 
चाहते हो या अनेक ? 

पिता के प्रश्न के उत्तर में शालिभद्र कहते हैँ--मे अधिक 
जानी तो नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति की रचना देखता हूँ तो मुझे 
दो का ही जोड़ा दिखाई देता है | पक्षी भी इस नियम का 
पालन करते हैं | इसलिए एक नर और पक नारी का जोड़ा 
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ओर फिर उम्र के क्रम से एक दूसरी का हाथ पकड़ ले। 

समधी-समची की मिलनी और सास में वधाने' का 
ग7हस्य भी छोगों को समझना चाहिए। सांसारिक कार्यों में 
भी धर्ममावना रखने से कल्याण होता है। , 

मान लीजिए, दो वेश्याएँ एक साथ जाने के लिए निकलीं | 
सामने आते हुए साधु उन्हें दिखाई दिये । साधु को देखकर 
एक वेश्या कहने लगी--यह तो,वड़ा अपशकुन हे गया! 
यह साधु अपने रोज़गार के वर्वाद करने के लिए लोगों को 
भड़काया करते हैं ओर हमारे खुख को नष्ट करने का प्रयत्न 
करते रहते है ! दूसरी ने कह्ा--ऐिसा मत कद्दो | देखे हम 
पापों में पड़ी हुईं हैं। इस समय महाराज के दर्शन हो गए, 
यह बड़े आनन्द की वात है | मरते समय कदाचित्‌ इनका 
स्मरण हो जाय तो अपना कल्याण हो जाएगा ।' 

इन दोनों वेश्याओं ने अपना धन्धा नही छोड़ा है | फिर 
भी दोनों में कुछ अन्तर है या नही ? 

हर ! 

इसी ध्रकार सांसारिक कार्यो में भी भावत्ता की भिन्नतां के 
कारण चन्छ पें अन्तर होता है | एक सांसारिक कार्य धर्म को 
सामने रखकर किया जाता है ओर दूसरे में धर्म को घता 
बनाया जाता हे | इस प्रकार सांसारिक कार्यो में भी पाप की 
जगह पुण्य का त्रेघ किया जा सकता हैं। विचाह के अवसर 
पर होने वाले नग--दस्वूरों में भी अनेक अच्छे श्राशय छिये 
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हैं। उन्हें समझ लेने जोर अमल में लाने से जीवन सुधरता 
है। उदाहरणार्थ मिलनी की ही प्रथा को लीजिए। वर 
और कन्या के पिता एक-दूसरे के गले में बाहें ड(लकर मिलते 
हैं।इस सिलन का आशय यह है कि आज से हम और आप 
एक हो गये। जो काम आप करेंगे उसमें हम ओर हमारे 
काम में आप शामिल हें। आप की इज्जत हमारीहे और 
हमारी इज्जत आपकी है । 

मिलनी आज भी की जाती है मगर अब उस प्रथा का प्राण 
« चला गया है, सिफे कलेवर ही बाकी रहा है। अर्थात्‌ सिफे 
रुढ़ि रह गई है ओर उसमें की भावना चली गई है। यही 
कारण है कि पहिरामणी सें थोड़ी-सी कसर होते ही हो-हल्ला 
मच जाता है। यह सच्ची मिलनी नहीं है। मिलकर और 
चचन देकर अगर वदल गये तो फिर मिलना ओर वचन 
देता ही केसा ! 

बयाँह बदल वादी बदल, वचन बदल वे शूर । 
यारी कर ख्वारी करें, ताके मु ह में घूर ।॥ 

मिलनी का आशय यह है कि आज़ से मेरा पुु आपका 

है और आपकी कन्या मेरी है! मेने अपना पुञ्र देकर आपकी 
कन्या त्ली है ओर अपनी कन्या देकर आपका पुत्र लिया है । 

यह भारत की सथ्यता के लश्न थे। भारत में लघ्न यूरेप 
की तरह नहीं होता था कि आज एक के साथ किया तो कल 
दुखरे के साथ और जार दिच वाद तीसए चौथे की खोज 
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होने खगी । 

मिलनी करने के वाद गोसद्र सेठ रुण्डप में आये । शालि- 
भद्ग की चत्तीस सासुण आरती लेकर वधाने आए । 

उसमें भा वही दत््व है जो कन्पा के घर जाकर उसे ब्याह ने 
में हैं। जन शास्त्र के अनुसार इस अवसर्पिणी काल में सब 
से पहला विवाह ऋषपभदेव रचासी का हुआ था। भगवान 
ऋषभरेय का समय जुगलियों का समय था। खसुमड़ ला भग- 
बान की बहिन होती थी ओर उसी के साथ उनका विध्वह 
होना था। फिर भी भगवान ऋषभदेय ले अपने घर , पर ही 
खुमइझला के साथ विवाह नहीं किया था। इन्द्र खुपद्भजा को 
अपने घर ले गये ओर ऋषभदेवजी सुमड्ला को व्याहने वहाँ 
गये | भगवान ऋषभसदठेव ले ऐसा क्यों किया? अगर पुरुष 
एकास्न बढ़ा हे तो कच्या के चर के घर आता अआहिए- चर 
कन्या के घर क्यों जाना के ? 
५. युरुप अपने को बड़ा ओर स्त्री के तुछछ समझता छे। 
मगर यह ऐसी प्रथा है जो पुरुषों झे अहंकार के मिटाती है । 
अमर स्त्री तुच्छ ४ी तो छुरुप जसके यहाँ क्यों मया था ? 

फद्ाखित्‌ यक्न साचकर सके लड़ने बाला हमारे यट्दों आया 
मे उसके यहाँ नहीं गये; लडकी चाले को अभिमान आग 
ज्ञाय को उस अभिम्गन का नाण करने के लिए साथमे जाने 


7 
थ्प 


हु 


की भार बछाने की पा & जिससे अगर कोई कटे कि तुम्हें 


शरदा थी तभी नो ध्याहने के छिए हमाने यहाँ झाये थे तो यह 
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_अच्तर दिया जा सके कि हम आये तो थे मशरः तुम्हें गरज 
नहीं थी तो तुसने हमें वाया क्‍यों ? 
शालिभद्र की साखुएँ शासतिभ्रद्ग के हर्पसटित वधाकर 
मण्डप से से आई | मण्डप में बत्तीसें कन्याएँ ओर लशझविधि 
को जानने वाला तथा समझने बाला पुरोहित मौजूद था। 
लजझ्विधि के अलुसार पहले बर- कन्या की स्वीकृति ली जाती 
है ओर उन्हें लट्न के नियत समभाए जाते हैं | इसी के असु- 
सार शालिभद्र का लघ्न हुआ ओर बर के हाथ सें सबसे बड़ी 
कन्या का हाथ देकर आयुक्रम से पक कन्या का हाथ दूसरी 
कन्या के हाथ मे देकर अश्लनि की प्रदक्षिया होने लगी अर्थात्‌ 
फैरे पड़ने लगे। 
फेरे गोल-गोल क्यो दिये जाते हैं ? यह री समभाने की 
चीज़ है| 'राउण्ड ठेबिल कॉन्फरेंस' का अर्थ ह--गोल मेज 
सभा। ग्रोल मेज रखकर सव लोग उसके चारें ओर बेठ 
जाले दे ते छोटे-वड़े का प्रश्न नहीं रहता । इसी प्रकार गोल 
चक्कर लगाने में आगे-पीछे का भेद नहीं रहता । इसके 
खिवाय एक पेर रखने के स्थान पर दूलरे का पैर अर्थात्‌ पर 
पर पेश पड़ता जाता है । इसमे इस वात की खूचना है कि 
तेरे पॉव सें सेरा पोंव और प्ेरे पॉव मे तेरा है। देखना, अब 
इस' चक्कर से बाहर पेर मत घरना | अगर पैर बाहर रक्‍्खा 
अर्थात्‌ नियर्म॑ को भज्ञ कर दिया तो फिर लश्न करवा चूथा है। 
इस प्रकार शालिभद्र के साथ वत्तीझां कन्याओं के फेरे 
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पढ़े । सप्तपठी के मन्त्र पढ़े गय्ने। आखिर विवाह का कार्य 
आनन्द और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। कन्याओं के 
पिताओं ने यथाशक्कि भेंट (दहेज) प्रदान की ओर यथोच्ित 
सत्कार के वाद बरात वापस लोट गई । 

भक्ति का वास्तविक स्वरूप समभ लेने पर अन्तरात्मा में 
कुछ विलक्षण जाग्रति हो जाती है। संगम को भक्ति के कारण 
अपनी भूख दिखाई न ही ओर न डसे यही विचार आया कि 
खीर कितनी कठिनाई से मिली है | भक्ति के वश होकर ही 
उसने थाली की सारी खीर मुनि के वहरा टी और उसी पुण्य 
करे फलस्वरूप ही वह आज शालिभढ़ वनकर बत्तीस स्तरियों 
का पति चना है| - 
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सुभक्रा को सीख 


भद्गरा सेठानी की बत्तीसों वहुएँ उसके सामने खड़ी हैं। 
इस समय भद्दा के हृदय में कितना हे होगा, यह फीन कह 
सकता हे ? मगर उस समय एक विलक्षण बात हो गई । 

शालिभद्र का जन्म होने के वाद गोभद्ग सेठ के मन में 
एक पुत्री की कामना और रह गई थी । उन्‍्हेंने सोचा--में 
पुत्रकण से मुक्त हो गया हैं. अगर पुजी-ऋरण से भी सुक्त हो 
जाता तो अच्छा था।.., 

आज तो पुत्र का जन्म होने पर हे ओर पुत्री के जन्म 
पर विषाद अनुभव किया जाता है; पर यह लोगों की नास- 
मझी है। पुत्री के बिना जगत्‌ स्थिर ही कैसे रह सकता है १ 
अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्या 
आकाश से उपकने लगेंगे ? सामाजिक व्यवस्या की विषमता 
के कारण पुन्न-पुत्री में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है । पर 
यह समाज का दूषित पक्षपात है। जिस पेट्ट से पुत्र का जन्म 


बल चित + कप्या 52 ा कुएं अकिदोओ. कबह हम 
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होता हे. उसी पेट से पुत्री का | फिर पुत्री को हीन % 
समझा जाता है? सांसारिक स्वार्थ के वश में होकर औ' . 
की तो बात कया, पुत्री के जन्म देंने वाली माता भी पुत्री | 
जन्म से उदास हो जाती है | ऐसी वहिने से पूछना ६: 
कि कया तुम स्त्री नहीं हो ? व्जी होकर मी स््री-जाति के + 
अभाव रखना कितनी जघन्य मलोदुत्ति है ? कई स््रियों* 
विपय में खुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की |6 
चिन्ता रखती है, वेसी पुत्री के होने पर नहीं रखती । जहाँ ५ 
तुच्छ विचार हों संतानके अच्छे दाते की क्‍या आशा की “ 
सकती है ? और संसार का कल्याण क्विस प्रकार हे। सकता हैं! 

गोभद् सेठ के अन्तःरश सें इस प्रकार तुच्छ भेद 
नहीं था | इसी कारण उच्हेंने पुत्री की कामना की। अब 
कामना निष्फल नहीं गई । उनके वहाँ एक्क पुत्री का भी जन 
हुआ जिसका नाम खुभद्रा रक्खा गया | 

बच्चों की वाल-लीला में क्या रद्दस्‍स्य है, यह वहुत +' 
लोग जानते है | जानने की" उत्कंटा ही बहुत कम रुोयों ब 
होती है । अधिकांश लोग अपनी संतान को यहने ५८च।" 
उसके नाचने-कूदने से उसी प्रकार प्रसन्न होते हें, जसे ०० 
देः बच्ष के गले में छुघरू बाँध कर ओर उनके कृटने पर ७५० 
की शरावाज खुनकर मालिक ससन्न होता दे । आज के आ।लफतात 
माला-पिता को खँतान विषयक जिम्मेचरी का ध्यान ही नहीं 
है।अपनी जिस्मेवरी लमककर संतान में उदय भावना उत्पर्े 
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फरना मसात्ता-पिता का धर्स है संतान को विषयी वनाना 
ता-पिता का चर्च नहीं है । 

खुभद्ाा वालकाल व्यतीत करके सव कलाओं में कुशल हुई । 
लेछ गोसद् को सुमढ़ा से वहुत आशा है । आज खुभद्गा बत्तीस .' 
प्रीज्ञाइयों की नमद वनी है। अपनी भौजाइयों को देखकर 
पुभद्रा के अन्तःकरण में एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। 
पह्द सोचने लगी--यह भोजाइयों भी अपने माता-पिता की 
पुत्रियों हैं ओर उन्हें छोड़कर यहाँ आईं डे । इसी प्रकार मुफे 
भी एक दिन अपने माता--पिता को छोड़कर चला जाना होगा | 
पह भोजाइयों जैसा विनय मेरी माता अर्थात्‌ अपनी साखू 
के प्रति प्रदर्शित कर रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी साख 
के सामने विनय दिखलाना होगा। इधके साता-पिता ने इन्हें 
क्या-क्या सिखलाया दे, यह मुझे अभी नहीं मालूम है। वह 
तो इसके साथ रहने से माहुम हो जाएगा! मोजाइयों सेरी 
पाता के सामने इस प्रकार खड़ो हैं, जसे परमात्मा के सामने 
लड़ी हों | अब देके, माता क्‍या कहती है ? 

खुमद। ओर उसकी सोज्ञाइयों सद्र। के कथन की घतीक्षा 
कर रही हैं । इसे समय भद्वा ने इल प्रकार कहता आरंस 
क्िया-- 

सोभाग्यशालिदी वहुओ | आज अत्यन्त हपे का दिन है 

कि तुपने यह घर-जो अब तक सेरा था और अब तुम्हारा भी 
हो गया हैं-पविन्न किय।। जिस समय ले सेठजी ने तुम्हारे ' 
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विपय में वात कही. उसी समय से में तुम सब को देखने के 
लिए डल्केठित थी। आज मेरी उत्केठा पूरी हुई | मैंने खुना था 
कि बचीस होकर तुम सी एक होकर रहे।गी । तुम्हें धर्म पसंद 
है, तुम्ह रे माता-पिता तुम्हें अलग-अलग विवाहना चाहते थे, 
लेकिन तुम सब ने मिलकर एक शालिभद्र को ही पसंद किया। 
उसी दिन से मेरी खुशी का पार नहीं था। मेने तुम्हरा कथन 
सुना था कि तुम भोग के निमित्त विवाह नहीं कर रही दो, 
बरन्‌ इस संसार से पार उत्तरने के लिए सहायक दुँढ़कर 
आखिर तत्त्व पर पहुँचना चाहती हो । यह ओर भी बड़ हपे की 
बात है । बास्तव में तुप भोग की इच्छुक होती, तुम्हारे भीतर 
स्वार्थ की प्रधानता होती, तो तुम सव सेरे घर न आती । 
बहुओ, तुम्हारी उच्च भावना के लिए में तुम्हें बधाई देती हैं । 
अब आज से यह तुम्हारा घर है. यह कुट्ठम्व तुम्हारा है ओर 
में भी तुम्हारी हैँ ।इस कुल की प्रतिष्ठा ही तुम्हारी चतिष्ठा 
होगी। अतएव सदा ऐसे सुकृत्य करना जो तुम्हारे पितृकुल 
ओर पतिक्रुल को उज्ज्वल करें। अन्त में में तुम सब को 
आशीर्वाद देती हैं क्रितुम चिरसुखी, चिरलीभाग्यचती, सनन्‍्ता- 
तथती छोर समृद्ध होओ !! 


साख की स्नेह ओर सदभावना से परिप्ण बातों को 
सुनकर बचीसों बहुए उसके चरणों में मिर पढ़ीं ओर अपने 
भारव की सराहना फरने लगीं क्रि पुएय के योग ने ही हमे 
एुपी टयाल साख के यह मह तमय घाज्य सुनने को मिले हें। 
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अपनी माता की बातें सुनकर ओर भोजाइंयों की विन- 
स्रता देखकर सुभद्रा देग रह गहे | बह सन ही मस कहने 
लगी--मेरी माता और श्रोज्ञाइयों कितनी भावनाशील हैं ! 
एक दिन मेरे जीवन में भी यही अवसर आएगा | उस समय 
मुझे आज की वाते रुमरण रखनी होंगी । 
हा खुभद्रा के इन बविचारी की छाया उसके चेहरे पर पड़े 
विना तल रही | प्रसन्न मुख के गम्भीर हुआ देखकर सेठानी 
भद्वा अपनी पुत्री की भावना को ताड़ गई। उसने पूछा-बेटी, 
तू क्‍या सोच रही है ? मे अनुमान से तो त्तेरे विचारों के 
समझ गई, लेकिन स्पष्ट रूप से सुनना चाहती हूँ। अगर तू 
अपने विचार साफ़ तौर से कह दे ते। मै उनके दिपय में कुछ 
समाधान करूँ 

माता की वात खुनकर सुभठ़ा का लिए लज्ञा से मीयचा हो 
गया । आर्यवालाओं में लज्ञा का गुण होना स्वाभाविक है। 
पर लज्ञा का अर्थ चूँघट ही नहीं है । लज्जा धूँघट में नहीं, नेत्रों 
में निवास करती है | चूँघट मारने वासियों में ही अगर लज््ना 
होती ते वे ऐसे चारीक वर ही क्‍यों पहनती जिसमें से सारा 
शरीर दिखाई देता हो । महीन-वस्त्र पहनकर चृघट निकालना 
ता एक प्रकार का छल दे कि कपड़े सी पहिते रहें ओर शरीर 
कुछ फ़िपां भी न रहे | इत महीन कपड़ों में लज्ञा कहा ? 

सुभद्रा को लज्जित होकर भुक्ी देखकर भद्गा कहने लगी- 
बेहि, लेएि साद्द मानता थी सराहलीय है । उच्च रहने वाले फोो 
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लाभ ही होता है । में हैति वान समझ ते गई हैं, पर तू सवय 
फह ठटेती तो ओर भी अच्छा होता | मेरे खयाल से तू यह 
सोच रही है कि एक दिन मुझे भी इन भेजाइओं की स्थिति 
का अनुकरण करना पड़ेगा मुझे भी अपनी सासख्‌ के सामने 
इसी प्रकार खड़ा होना पड़ेगा। कौन जाने, मुझे केसा पति 
ओर कमी सास मिलेगी ! परन्तु बेटी | सेरे उदर से जन्म 
लेकर तुझे यह चिन्ता करना उचित नहीं है । 

माता की इस वात से खुभद्रा सहम उठी | उसके रोप-रोम 
खड़े हो गये। वह विचारते लपी--क्य। सुझे ऐसी चिन्ता 
करनी चाहिए ? मैने यह चिन्ता करके भूल की है ? 

सुभद्रा माता की वात का मर्स न समकभ सकी। उसने 
माता से फद।--में आपकी इल गंभीर बात के सहीं समभ 
सकी | कृपा करके इसे स्पष्ट कीजिए। 


भद्टा ने कहा--शालिभद्र जब मेरे गे मे था, उस समय 
की अपनी भावनाओं के भे किस प्रकार तुझे समभाऊँ ! उस 
सम्रय मेरे ओर तेरे पिताजी के भावों में तनिक भी स्वार्थ 


नही था । में परछोफ के हित को सम्मुख रखकर पतिप्रम मे 


नललीन रही ओर इसी भावना में शालिभद्ग का जन्म छुआ । 
शालिभढ क्रे जन्म के समय मेरे अन्तःकरण में जसी भावनाएँ 
थीं, चली ही तेरे जन्म के समय भी थीं--कम नहीं थीं। मेरे 
पास घन है अतः में अपती बेटी को कष्ट न होने दँगी; धन 
ड्रेफर जामाता के अपने घर रख ऋगी, दत्यादि यम्दी भाय- 
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नाएँ मुझ में कभी नहीं हुई । मेंने सदा यही सोचा है कि बेटी 
पराये घर की है ओर गरीब के घर जाकर भी वह सुझे लजार्वे 
नहीं, बिक डसके कारण मेरी प्रशांस। ही हो | बेटी ! इस 
भावना से मेने तुझे जन्म ढिया है । 

कदाचित्‌ तू अपनी भोजाइयों के गहने-कपड़े देखकर 
सोचती हे। कि मुझे ऐसे गहने-कपड़े सिरूंगे या नही, या यह 
सेचती दो कि मुझे ऐसा खुख मिलेगा था नहीं, ते। यह भी 
तेरी भूल है। खाने के। सिले य। न सिले--सूखी रहना पड़े, 
गहने-कपड़े मिल या न सिल, इन बातें से सौभाग्य में स्यूना- 
घिकता नहीं होती । सौभाग्य की प्रशंसा इस वात में है कि 
दुख में आर खुख में समान साव से घीरज का अचलस्वन 
लिया जांय | दीया जब सेलने में जड़ा जाता दे तब भी चमक देता 
है औ्रीर जब घने से कूटा जाता दे तव भी चमक देता है: । इसी 
प्रकार खुख्ब-दुःख में समान भाव रखने चाला व्यक्ति ही 
चास्तव, मे भाग्यशाली है । लड़की की बड़ाई इस वात मे दि 
कि बह मॉ-बाप के घर से निकल कर सासू-खुसर के अपना 
मॉ-वाप माने, उसी प्रकार उनकी सेवा करे अर माने कि इनकी 
सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है । मोज-शीक वाला जीचन 
जल्दी नष्ट दो ज्ञाता है । ऐसा जीवन काच के खिलौने के 
समान है; जिसके टूटने में देर नही लगती। और सादा जीवन 
दीरे के सम्तान है जो घने की चोट सहने पर भी अखण्ड 
रहता है | काच की अपेक्षा हीरा-मोती अधिक मूल्यबान्‌ इसी- 


३] 
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लिए समझे जाते हैं कि वे संकट के समय काम आते हैं। 
सिर मौज के सिप्ट उनकी कीमत वही है । मीज नो काच से 
भी हो सकती है । कांच संकट के समय काम नही आना, इसी 
से उसका चह मूल्य नही है । मतलब यह है कि विपत्ति की 
श्ैेल्ा पर काम आना ही हीशपन है । 


भहा की वात सुनकर खुभदा प्रसन्न हुईं।| वह सोचने 
लगी--अब में यह वात समझ गई । भोजाइयों फे आशूपरों 
में जो हीरे जड़ हैं, मे उन्हीं की तरह वर्चेंगी । आज माता ने 
मेरी शंख खोल ठोी। म॑ संकट की कर्सी्दी पर खरी उत्तरने 
योग्य जीवन वन्राऊँगी ओर जब ऐसी वन जाऊँगी तभी 
समकेंगी कि मेने अपनी माता की कुँख के सुशो सित किया दै। 


खुमद्रा जब अवसर पाती तो अपनी माता से ऐसी वात छेड़ 
देती थी कि जिससे उसके भावी जीवन के काम की बाते, उसे 
जानने को मिल सकें। भद्दा ने अपनी पुत्री को ऐसी शिक्षा 
दी कि वह चास्तव में सच्ची खुभद्रा बन गई। पक बार मद्ा 
ने कहा--चेटी, विचाह भोग-बविलास के लिए नही किया जाता | 
विचाह करत्ना एक संग्राम में उत्तरना है | ववाहिक जीवन में 
यड़नत्रढ विश्व होने दे | पति-पत्नीघर्म के पालन में कई धार" 
ख बहुत बाघा डालने हं | उन हुध्खों के जीवकर अपने 
घर) के बचाता ही विवाद का सच्चा उद्देश्य हैं। ज्ो स्री 


च<. 


गएने-कपड़े के पीछे पड़ी रहती हे बह गहनें-कपड़ों के दिए 
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' अपने स्रीत्व ही के बेच देती है । सोचो न, सीता, कलावती 
,. और मद्नरेखा आदि स्त्रियों कितनी खुकुमारी होंगी? तुम तो 
एक सेठ के घर जन्मी हो ओर सेठ के घर ब्याही जाभोगी, 
पर बह सतियों तो राजघराने में जैनमी थीं ओर राजाओं के 
घर ही व्याही गई थीं। लेकिन वे सच्ची मा की बेटियाँ स्त्रियों 
में रत्न थीं ओर संसार का कल्याण करने वाली थीं.। वह पूरी 
शक्ति रूप थीं, इसीलिए उन्हेने स्त्रीसमाज के करूँक फो घोया 
और स्त्रियों की गाड़ी पुरुषों से भी आगे बढ़ा दी । अगर चघे 
मीज-मजे के,ही अपने जीवन का सार समभातीं तो श्राज्ञ 

” उनका कोई नाम ही न लेता | क्या सीता के लिए दशरथ के 
विशाल महलों में जगह नही थी जो उन्हें राम के साथ वन 
जाना पड़ा ? फिर रथ में बैठने बाली सीता को केकरों-पत्थरों 
ओर काठों में पेदल क्यों भठकना पड़ा ? जो सर्द दासख- 
दासियों से घिरी रहती थी उसे स्वयं सेविका क्यों बनना पड़ा 
वेटी | भक्क का और पतित्रता का पन्‍थ एक ही है । अगर वे 
आराम चाहें तो अपने अभीए ध्येय तक नहीं पहुँच सफते | 
सीता अगर महलों में ही रहती तो उसमें चह शक्कि न आती 
जो शक्ति राम के साथ चन जाने के कारण झा सकी। रावण 
को राम ने नहीं, चरन, सीता ने ही हराकर खरीज्ञाति का मुख 
उज्ज्वल किया है। फिर भी बेटी, तू भोज़ाइयों को देखकर 
अपने भाग्य के विचार से घबराहे, यह आश्रय की बात दे! 
जेसे सोने की कीमत आग में तपाने से बढ़ जाती दे, उसी 
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प्रकार खस्री की कीमत कष्ट सहकर धर्म को दिपाने में है; भोग- 
विलास में पड़ी रहने में नही । 

सुभद्रा की रग-रग में भद्रा ने यह भावना भर टी । माता 
की सीख का प्रभाव पुत्री के जीवन पर कितना गहरा हुआ. 
यह आगे चलकर मालूम होगा । 
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धन्ना अपने ढेग का एक ही था। उसमें सुन्दरता थी, 
सजनता थी, प्रामाणिकता थी, मगर इन सब गुणा के अति- 
रिक्त उसमें सबसे वड़ा गुण था--निरीहता। उसने अपने 
भाइयों के लिए कई बार सांसारिक सम्पत्ति फो इस प्रकार 
डुकरा दिया था, जसे कोई बीच-रास्ते में पड़ पत्थर के ठुकड़े 
को ठुकरा देता है। वह धन को धूल से अधिक नहीं सम-- 
भता था| लेकिन धन्न-सम्पत्ति उसका पीछा नहीं छोडती 
थी। लर्ममी परछाई की भाँति उसका पीछा करती थी ओर 
है सदेव उससे विमुख ही रहता था। धन्ना फककड़पन में 
आनब्द मनाता था मगर सौभाग्य उसके साथ ही रहने में 
आतन्‍्द मानता था। धन्ना लक्ष्मी को ज्यों-ज्यों तजना चांहता 
लक्ष्मी त्यॉ-त्यों उसके गत्ते पड़ती । 
एक चार धन्ना सेठ अपनी सम्पत्ति त्याग कर राजगृह 
था पहुँचा ! राज्य्द के बहार कुसम वाण में फह रह कया । 
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कुसुम वाग सखख गया था पर घन्ना के आते ही फिर हरा 
हो गया घन्ना का यह अपूर्व प्रभाव देखकर कुसुम सेठ नें 
अपनी कन्या कुसमञ्नरी का उसके साथ विवाह कर ठिया। 
हसके कुछ दिने बाद राजा अ्रणिक ने भी अपनी सेमश्री 
मामक कन्या डसे ब्याह दी । 

गोभठ/ सेठ ने एक दिन विचार किया--मैं पुत्र की चिस्ता 
से मुक हो गया हैं। अब सिफ सुभद्वा का विचाह करना शेप 
है | तसकै चाद गहस्थावस्था में में नहीं रहना चाहता । गहस्थी 


के प्रपेचां में सारा जीवन व्यतीत कर देना उचित नहीं है। 


अपने अंतिम जीवन को नि्वत्ति के साथ शुद्ध न वनाना अपने- 
आपको चक्कर में डालना है | 


टाल्सटाय ने कहा हैं कि आजकल के उपन्यासकार उप- 
स्यासों को अधवीच में ही छोड़ देते है | अर्थात्‌ वे भोग का 
चेन तो कर देते है पर त्याग तक नही पहुँदाते । परन्तु जन 
कथाओं की यह विशेषना दे कि उनमें भोग के साथ त्याग का 
भी वर्णन फ्रिया गया है । जन परम्परा के अनु सार इसी आदर्श 
में जीवन की सम्पूर्णता है । केचल भोग, जीचन की मलीनता 
२>। जन परम्परा जीवन को इस भोग की सलीनता में से 
निकाल कर त्याग ओर संबम की उज्ज्चलता मे प्रतिष्ठित करता 

डचित मानती हे और इसी उदठेश्य से जनागर्मों में 
कथा भाग श्राया है।__ ४ 

सेभद। के शिवाह ले नियुसस होने हे एरचान्‌ उंसपरनयाय 
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व॒ती हो उठी । उन्होंने खुभद्गा के विवाह के संवंध में अपनी 
पत्नी से परामरश लिया । पत्नी ने कहा--खुभद़! के लिए चर 
चाहे धनवान होः चाहे गरीब हो, पर खुभद्गा! के जीचन को 
दिव्य बना ठेने वाला अवश्य हो | ओर ऐसा हो जो खुभद्गा 
की कला को शिखर पर चढ़ा कर उसे संसार में प्रकाशित कर दे । 
गोसद्ग कहने लगे--ध्वनवान्‌ बर मिल जाना कठिन नहीं 
है, पर जैसा कहती हो वैसा वर खोज लेने का बोझ वो बड़ा 
चोझका है । ु 
आज पुरुप के साथ विवाह नहीं होता बल्कि धन के साथ . 


'किया जाता है। यही कारण है कि वर कितना ही सूख, दुवेल 


और रेणी क्‍यों न हो, उसका विवाह अवश्य हो जाता है और, 


, खयोग्य नि्येन सवयुचक कुंवारे फिरते हैं ' 
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गोभढ़ सेठ ने कभी सोचा भी चहीं था कि खुदरा का 
विवाह घन्ना के साथ किया जाएगा। लेकिन एक घूत ने गोभद्ग 
को ऐसे संकट में डाल दिया कि जिस वात का विचार भी 
नहीं किया था घही आगे आई । 

वात यों थी । एक धूत ने गोभद्र लेठ के विरुद्ध एके सामला 
चलाया । राजा अणिक के द्रवार मे जाकर उसने कहा--पमेरी 
एक आँख गोभद्ग सेठ के यहाँ गिरबी रखी है । मैं रुपया 
देने के लिए तैयार हैँ। मेरी ऑँख मुझ्केदिलाई जाय । 


माम्नव्ाअजीज़ धा। झूत ने ऐसेऑमाण दिये.कि रजत भणिक .«, « 
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ओर उनके अत्यन्त बुद्धिशाली मेत्री देग रह गये। मामला 
महाराजा श्रणिक के पास विचाराधीन था। उस समय 
अभयकुमार उज्जयिनी गये हुए थे । ओर उनके काये का भार 
धन्ना को सौंपा गया था | धन्ना ने यह मामला अपने हाथ में 


लिया। 


मामले का फसला किस प्रकार हो सकता है, यह समभने 
में घन्ना को देरी नहीं लगी । उसने सारी रूपरेखा सोच ली। 
पश्चात्‌ धन्ना, गोभद्र सेठ के घर मुनीम वन कर बेठ गया । 
सेठजी से धत्त वादी को चुलवाने के लिप्ण कहा । चादी के आनें 
“ पर धन्ना ने उससे फहा--सें पुराना सुनीम हूँ। मेरे ही ज़माने 
में तुम्हारी श्रॉख वेधक रकक्‍खी गई थी । सेठजी सीधे आदमी 
ह।डइसलिए इन्हें मालूम नहीं है। तुम रुपये लाओ, में तुम्हारी 
आंख तुम्हें लीटा देंगा। 

घूत्त प्रसन्न हुआ | उसने कहा--ये लो अपने रुपये और 
मेरी श्ख सुझेठों। 

ध्रप्ता बोला-यह बड़े सेठ का घर है। यहाँ हज़ारों श्रखि 
थंघक होंगी । ऐसी हालत में बिना पहचान के नहीं जाना जा 
सकता कि तुम्हारी आँख कीन-सी है? अतः तुम अपनी 
दूसरी शंख निकाल कर मुझे दे दो। में उससे मिलान करके 
और त्तोल करके तुम्हारी ऑख ला दूँगा 


धन्ना की यात सुनकर घधक्त के टेयचता कृच कर गये। 
'अफ्मे भारातें पतन धिष्याव: फियर, पर भन्‍्लन ने उठते फपणृथत शिया । 
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धूत्त राजा के सामने पेश किया गया और अस्त में उसने 
अपने किये का फल पाया | 

इस मामले से गोभद्र सेठ धन्ना की वुद्धिमत्ता से बहुत 

' प्रभावित हुए । कृतशता की भावना भी उनके हृदय में उत्पस्न 
हुईं। उन्होंने सोचा--जिसने हमारी इज्झत बचाई है, उसे 
ही सुभद्रा देना ठीक है | वह वुद्धिमान्‌ भी है, प्रतिष्ठित भी 
डै और राजपरिवार से उसका धनिष्ठ संबंध भी है| इस 
प्रकार विचार कर सेठ, धन्ना से मिलने गये । धन्ना की प्रशला 
करते हुए उन्होंने कृतशता प्रकट की ओर कटद्दा कि आपने ही 

, भेरी इज्जत बचाई है | 

धन्ना--आप तो सच्चे ही थे। इसमें मेने क्रिया ही कया है? 
निरफ्राघ होते हुए अगर आप मेरे शासनकाल में दुखी होते 
तो मुझे कलेक लगता | इस प्रकार मेने जो कुछ किया है, 
अपने को कलंक से बचाने के लिए ओर अपना कर्तव्य पालने 
के लिए ही किया है । 

धन्ना के उत्तर से गोभठ दृढ़ रह गये । उन्होंने कद्दा-- 
पक यार आपने मेरी इज्जत रखी है, अब एक यार और 
रख लीजिए । 

धन्ना--कहिए, क्या आश्षा है ? 

गोभद्व--मेरी और मेरी पत्नी की प्रतिज्ञा दे कि अपनी 
कन्या खुभद्वा का उसके अनुरूप वर के साथ विवाद करेंगे । 
आप" मुझे उसके अनुरूप टिखाई देते हैं। आप उसे अपना 


/ 
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च कीजि कि 
करण मेरा सार हदका कीजेएण | 


घन्ना--आपकी यह वात साधारण नहीं है । आपको मेरा 
पूरा परिचय भी नहीं हे । सेरे यहाँ पहले ही दो र्त्रियाँ मीजूद 
छू । इन दो ख््रियों के पिताओं ने भी मेरी जाति-पॉति नहीं 
पछी और विवाह कर दिया। आप भी इसी प्रकार करना 


आहते हैं | मगर आप चुद्धिमान्‌ हैं. इसलिए विचार कीजिए | 


सोतो पर कन्या को ठेना कहो तक ठीक होगा ? 


के 


गोसद्र--आपका कथन यथार्थ है। सोत पर कोई अपनी 


कन्या सही ठेला चाहता सशभर हमने इस संबन्ध में विचार 
कर लिया है । बहुनारी-दोप कहाँ होता है, इस वात की अभी , 


सीमांसा करने की आवश्यकता नहीं है | यह उचित ही है कि 
पुरुष का सर्वप्रथम दर्ष्सब्य यह होना चाहिए्ट कि वह ब्रह्मचर्य 
का पालन करे ओर यदि ब्रहाचये का पालन न कर सके तो 
पकपत्नीनचत का पालन करे । यही सोचकर आपको यह 
विद्याह करने में असमजस होता होगा । मगर सेरी कन्या 
विलाल नहीं चाहती - उसे आधा अग पाकर अपने जीवम 
को पूर्ण वसाना है। विश्वास रखिए, वष्ट कभी सौतों से 
भगड़ा नही करेगी | आपका जसा स्वरूप है, जसा कुल का 
सस्फार दे बेला ही सुमठा का भी दे । वह आपके स्वभाव 
और संस्कार को देदीव्यमान कर देगी। अतएव आप मेरी 
धपार्चना को अस्त्रीकार न कीजिए । 


गोसद्र सेठ के आन्रद् के सामने बन्ना को मुक्ना पड़ा। 


२ 


पी पका: 


हाज्डुऋ 


शालिभद्रच्चरित | [ १५४ 


ना 7१० ल्‍त्ल+ हनन टन तल ते २६5 


. आखिर सुभद्वा के साथ धन्ना सेठ का विवाह हो गया। इस 
विवाह में सुभद्रा की भावना क्‍या थी ओर आजकल की स्त्रियों 


की भावना क्‍या होती है, यह देखने की आवश्यकता 
है। वेचाहिक जीवन को स्वीकार करने के पश्चात्‌ दम्पती 


नये तत्व की खोज्ञ करते हैं। तदलुसार सुभद्रा भी नवीन 


तत्त्व की खोज में लगी है । उस समय उसकी माता ने कहा-- 
'खुभद़ा ! घीर पुरुष के साथ तेरा विचाह हुआ है ' मे आशा 
करती हूँ कि तू कायर न बनेगी। तुम्हारे पिताजी से मेंने 
तुम्हारे पति का दाल खुला द्वे। उनका जीवन दिव्य है। 
उन्होंने भ्रातृकलद्द से बचने के लिए कई वार भरे 'भणडार 
छोड़ दिये हैं; फिर सी लक्ष्मी ने उनका साथ नहीं छोड़ा | 
संकट के समय तुम्हागे पत्ति कभी घवरायरे नहीं हैं। अगर नू 
अपना जीवन पतिमय बनाना चाहती है तो धर्मपरायण होना ' 
और खुख दुःख को समान भाष से ग्रहण करना । 


अपनी माता की शिक्षा का खुभद्रा पर क्या प्रश्नाव पड़ा, 
यह बात खुभद्वा की स्वतेत्र कथा से मालूम होगी | डसने अपने- 
सास-सुसर की सेवा के लिए मिदकी की टोकरियॉोढोई | साख ने 
संकट के समय पितुग॒ुह जाने को कहा, लेकिन खुभठा पीहर 
न गई । यह शिक्षा सिर्फ खुभद्रा के लिए नहीं है, सभी के 
लिए है । जो कपड़ा पहनता है, उसी की वह लज्जा निवारण 
करता है, इसी प्रकार जो इस शिक्षा को धारण करेगा, उसी 
की इज्झत रहेगी और प्रतिष्ठा वढ़ेगी। सुभद्वा ने इस शिक्षा 


ल्‍च 
रे १ 
शो 
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के प्रभाव से कभी साहस नहीं छोड़ा। वह अपने मायके के | 
खुखें को कभी नहीं गोह ओर न उसने अपने सास-खुसर 
को कभी दुखी होते दिया | जेठानियों के हल्के शब्द सुनकर 
भी उसकी भोहे कभी ऊँची नहीं चढ़ीं। डसते प्राण दे देना 
स्वीकार किया पर शील ठेना स्वीकार नहीं क्रिया | यह सब 
माता की शिक्षा का ही प्रभाव था। माता ने जो दहेज दिया 
था, उस सब की अपेक्षा इस शिक्षा का सूल्य बहुत अधिक 
है । इस शिक्षा पर अमल करने के कारण ही वह्द अन्त में 
पटरानी वनी और राजा श्रेणिक की पुत्री इसले छोटी रही। 
उसने अन्त तक, यहां तक कि पति के दीक्षा लेने पर भी पति 
का साथ दिया | इस प्रकार की शिक्षा लेकर सुभठा अपने 
पति के घर चली गईं | 


3 
गोभद्र की दीक्ता 
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शालिभद्र ओर खुभद्वा के विवाह से निवुत्त होकर सेठ 
गोभद्ग ने संतोष की सांस ली । उन्होंने विचार किया--मैं अब 
सांसारिक कत्तेव्य कर चुका हू । ओर वहुत बे गृहस्थ-अच- 
स्था में व्यतीत कर चुका हूँ | हय-हाय करते हुए मृत्यु का 
आलिंगन करना उचित नहीं है। मेंने संसार की सब क्रियाएँ 
की हैं तो उच्च से उच्च संयम की क्रियाएँ भी सुझे करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त-- 

महाजनों येन गठः सत॒ पन्‍्धाः | 

इस सिद्धान्त के अनुसार मेसंखार में रहता हुआ ही 
अगर मरा तो मेरी ठेखादेखी ओर लोग भी यही कहेंगे कि 
बेटा-बेटी और सम्पत्ति हुई तो वस चोथापत मौज करने के लिप, 
है। अगर मै गृहस्थी का खारा भार पुञ्र के सिर पर थोप दूँ 
और वैठा-बेठा खाया करूँ तो यह अकर्मण्यता होगी। मे 


ऐसी कर्शात्य्ता परंरंद' कहीं फरता । 


॥।] 
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आज कल के कुछ लोग खाना तो पुण्य समझते है पर 
कमाना पाप मानते ह। र्क्षियों गेदी ते खाती हे पर चक्की 
चलाने से पाप समझ कर दूसरे से पिजूवाती है । जिस वस्तु 
को खाना पाप नहीं साना उसके वसलाने में पाप मान लेना 
और दूसरे से बतथाना आलस्यमय जीवन की निशानी है। 
खाब तो आप ओर वनचाबे किप्री दुसरे से कि हमें पाप नहीं 
होगा, बताने वाले को पाप होगा, फिर वनाने वाला चाहे 
हमारे लिए ही क्या न बनाता हो ! यह बढ़ी विचित्र वात _ 
2॥जो मनु॒प्य पाप को समझता हे वह पाप से बचने का 
व्रिवेक रख सकता है मगर अनशिन्न नोकर किस-किस 
प्रकार की अयनतता करता है और अयतता के फलस्वरूप 
क्रिनना पाप हो जाता है. यह किसे मालूम है ? सेठ से कमाया 
नहीं जाता श्सलिण उसने मुनीम रख लिया। वह मुनीम 
मालिक दे लिए क्रितना अन्याय करके घन कमाता हैं यह 
क्रिसका मालूम हे १ ह, 

दाल्सथाय के पास छह लाख रूचेल ( रुख के सिक्के ) 
थे फिर भी इससे कहा-आयु के चीथ चरण में मुझे संन्यास 
लेना ही उचित है। भारतवर्ष धन्य हे जहाँ अतिम जीवन में 
दीक्षा लेने की नीति ही बसी हुई है । 

गराभद्र को शालिभठ सरीखा पुत्र ओर भद्शीला भद्दा जैसी 
पन्‍नी पाकर माज करती चाहिए थी या दीक्षा लेनी चाहए थी ? 
आज के सेठ पुत्र-पीजच और घन के होने पर, जब शरीर काम 
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नहीं देता तो ताश खेलने में ही समय विताते हैं | भोगों के 
कारण उनका शरीर निकस्मा हो ज्ञाता है ओर चोथेपन में 
तो प्रायः विलकुल गिर जाता है । पहले के छोग ऐसे नहीं थे। 
उनका जीवन संयत्त ओर नीतियुक्त होता था यौर इस कारण 
चतुर्थ पन् में भी उनका शरीर सशकक्‍त वना रहता था। 
गांधीजी कहते हैं कि जिसका जीवन पूर्ण नीतिमय होगा, 
वह काम करते-करते ही सरेगा | आर्थात्‌ झत्यु के समय भी 
डसके शरीर में काय करने की शक्ति चनी रहेगी | ऐसा नीति- 
मय जीवन होने पर ही मनुष्य दीक्षा ले सकता है। 

भारत में उस समय जीवन की कला अपनी चरस सीमा 
पर पहुँची थी | तब गोमद्र जैसे सम्पक्तिशाली भी अपनी 
सम्पत्ति को त्याग कर भिन्तुक और अनगार का जीवन व्यतीत 
करते थे एवं शुद्ध आत्मकल्याण के ध्येय में लग जाते थे। 
तभी तो संसार त्याग का महत्व समझ पाता था। 

गोभद्ग ने अपनी पत्नी और पुत्र को बुलाकर कहा-- 
अब इस घर-संखार का भार तुम्हारे सुपुद है। 

शासिभद्र यह सुनकर आख्थय में पड़ गये, उन्होंने 
कहा-पिताजी ! इसका कया मतलब ? में आशय नहीं 
सप्क सका | . 

शेक्षद््र--अब मे इस घर-संसार की ठेखरेख से निदृत्त 
हो रहा हूँ ओर सिफ अपनी आत्मा की देखरेख करूँगा। 
अर्थात्‌ छोकोंचर कल्याण साधने के लिए संसार छोड़कर 
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मुनि बन॒गा | 

पिता के वियोग से पुत्र को उदासी होना स्वाभाविक है। 
लेकिन क्‍या पुत्र का यह कत्तेव्य है कि वह आजीवन पिता 
को वल की तरह ग्रहस्थी की गाड़ी में जुता रकक्‍ख ? भद्रा 
ओर शालिमदठ्र समझदार थे। फिर भी इशण्टवियोग के 
समय चज्-सी ऋठिन छाती भी फटने लगती है। अतएच 
दुखी हृदय से शालिमद्र ने कदहा--पिताजी, क्या यह समय 
(मे छोड़कर जाने का है ? 

गोभद्व में आज छुछु अनोखी शांति ओर गयम्भीरता 
हू। उन्होंने कह:--एक दृष्टांत द्वारा उत्तर देना चाहता हैँ । 

थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, में बहुत केगाल 
आदमी था। इतना दरिद्र था कि मेरे घर खाने को अन्न 
ओर पहनने को कपड़ा नहीं था। कंगाली के कारण स्त्री भी 
आाटर नहीं करती थी । किसी पुरुष ने आकर मेरे सिर पर 
हाथ रक्रवा और आशीर्वाद दिया । उसके शज्ीर्चाद से में 
सम्पत्तिशाली हो गया। श्रव वह सिद्ध पुरुष मुझसे कहता 
--तम्हारे पास सब कुछ हो गया है, अब जआ ज्ञाओ | 
ख्त् उस देने बाले क्रो, जो उससे दिया है उसमें फेंस कर, 
पूल जाना क्‍या उचित है ? अगर ऐसा हुआ तो सम्पत्ति और 
खंतति त्रक का कारण ठहरेगी। फया मुझे सश्क में पड़ना 
चट्पि ? जब सेने देने चाले की शक्ति ठे्व ली तो उससे मिल 
ज्ञाना उखित दे था घी पड़ रहना उचित हे ? 


शालिभद्गचरित ] [ १३१ 
इसी राजगृह जगर में सेरा जन्म हुआ था। मेरे साथ 
वहुत-से जन्मे थे। उनमें कई मर गये, कई सार गये ओर 
कहे दुर्भागी निकले । मतलब यह है| कि मेरा रारीखा केई 
न रहा | तू मुझे पिता मानता है तो मेरा भी कोई पिता होगा 
या नहीं ९ में उपत्ती पिता को देख रहा हैं। उसमे आपत्ति में 
मेरी रक्षा की. मुझे सांसारिक दृष्टि से पूर्ण खुखी बनाया 
ओर आज मेरा नाग सारे राजगृह में आदर के सध्य लिया 
जाता है। मुझे भद्गा जैसी पत्ती मिली । डसके साथ मेरा 
पवित्र जीवन वीता | यह कभी विलास में तन्‍्मय नही हुई । 
भट्ठा ने अपनी धर्मभावत्रा से सुके जो खुख दिया वह स्वर्ग 
में भी नहीं मिल सकता | लेकिन यह सब उसी अदृफ्ट महा- 
पुरुष का प्रताप है। तुम्हारी साता को कभी चिन्ता नहीं 
हुईं। सिफे एक वार पुत्र के लिए चिन्ता हुई थी। चह भी 
अपने खुख के लिए नहीं, किन्तु पति-ऋण से मुक्त होने के 
लिए । इसने अपने खुख की अपेक्षा धर्म को ही अधिक 
समझा! है। उसी धर्समभावचना से इसकी चिन्ता सिट गई ओर 
तुम्हारा जन्म छुआ । अब तुम्हीं सेलो कि उस धर्म-रूपी 
सिद्ध पुरुष की कितनी शक्ति है ) उसी की-कृपा से तुम्हारा 
और तुम्हारी बहिन का जन्म हुआ | साशंश यह है कि जो- 
जो इच्छा की, धर्म के प्रताप से पूरी हो गई। में एक ही 
पुत्रवधू चाहता था पर वत्तीस मिलीं। अगर धर्स सहायक 
न होता तो गोभद्र को कौन पूछता ? जिसकी कृपा से यह 
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सब मुझे प्राप्त हुआ है, उसी को भेटने के लिए मे जाता हैं 
तो क्या तुम्हारा रोकना उचित है ? जिसकी कृपा से सब 
प्रकार का गाहस्थिक-सुख सोगा है उसे भूल जाना 
छनप्लनता होगी । 
डस सुख माशथ्रे सिल पडे, नहि श्रावे हरि याद । 
बलिहारी उस दुख की, हरे से मिलाबे हाथ । 

गोभद्े कहते ह--शालिभद्ध ! तुम्हारा वाप गड़हे में 
नहीं गिर गहा है । संयम लेता दुःख नही दे /किन्तु शेश्वर 
से मुलाकात करना है । 

पिता के हृदय में व्यागभाचना आने से पुत्र ओर पुत्र के 
हृठय में व्याग-साव आने पर पिता घबरा जाता है। स्वार्थ- 
भावना ही इसका सूल हे । 

गेाभढ़ के समझाने से शालिमठ, भदढा, खुदा ओर 
पुत्रचधुआं ऊे नेतों में दिव्य ज्योति प्रकट हो गई । अभी तक 
उनका गोक रखने का जो विज्ञार था बह शिथिल हो गया | 
सभी ने नज़र नीची कर ली, मानो स्वीकृति तो नहीं दे 
सकने पर अस्वीकत्ति भी नहीं दे सकते । 

गेसद्र कहने सगे--इश्वर की जो रूपा अभी नहीं दिखी 
थी चह भी आज़ दिखाई दे गई। कुठेच एक जाल है। कुछ भी 
हो, ऐसे अवसर पर कुटठुम्धी जन ऑस वहाते ही है | लेकिन 
परमात्मा की अपरिसिन अनुकम्पा से मुझे एसा कुडुंच मिला 
८ किसहज ही सब अनुकूल बन गये। 
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पश्चात्‌ गामद्र ने अपनी पत्नी से कहा--भद्वा, यह , 

पुत्न तुम्हारी गोद है। इसे अपना पुत्र न मानना, हैश्वर का 
पुत्र समझना | 

पुत्रवचुओं से उन्होंने कहा--बहुओ ! तुम भी ध्यान 
रखत्ता । अपने इस पति को शोग का कीड़ा मत समभना । 
यह तुम्हारा नहीं परमपिता परमात्मा का है। तुम इसके 
पेरें की बेड़ी सत बनना। इसके मड़्लमय महामार्ग में 
सहायक चनना, पोषक वनला | 

और खुभद्गरा। | शालिभद्ध तेरा वीर है । तू इसे सच्चा वीर 
बनाना । तुम्हारा पिता मर नहीं रहा है। धर्म तुम्हारा सच्चा 
पिता है। सावधान होकर उसकी सेवा करना । 

इस प्रकार सब कुटुम्बी जनीं के सममझा-बुझा कर ओर 
नोकर-चाकरें के यथायोग्य सास्त्वना देकर गोभद्ग सेठ 
संयम गअहण करने के लिए तेयार हुए । गोभद्र सेठ सभी नग- 
ग्निवासियों को प्रिय थे। अतः नगरवासी_ ओर कुटुम्बी जन 
डनके साथ रघाना हुए । 

गोभद् सेठ ने अपनी सांसारिक यात्रा का अंतिम संदेश 
इस धकार खुनाया-आप सेचते होंगे कि मे आज आप सब 
को त्याग रहा हूँ. लेकिन मेरी अन्तरात्मा ने संसार के निससार 
स्वरूप के समझ लिया है | विषयभोग मुझे विष से प्रतीत 
हेते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे एक-एक क्षण भारी पड़ रहा 
है। सेचता हँ--कब संसार का भार त्याग कर लघुता 
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»पारण करूँ + 
आप लोग घवराइए नहीं। मे आपके ऐसा तरव बत- 
लाता हैं, जिसे जान लेने पर आपको काई कप्र ही नहीं हो 
खकता । में आपके अब तक जे खुख न दे सका, जो काम 
आप अब नक न कर सके, उस काम के पार करने ओर उस 
खुख के प्राप्त करने का वल में आज आपके। दे रहा हैँ। 
संसार में जो दुख हें अधिकांश पारम्परिक हुए, कत्नह आदि 
से ही हैँ। इन्ही दोपों का उपणमन करने के लिए राजा की 
स्थापना की जाती है | प्रजा आपस में लड़ती दे तमी तो न्‍्याया- 
घीश की और दूसरे अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है | 
प्रजा न लड़ तो हाकिम की आवश्यकता ही न पड़े । में आपके 
आपसी विवाद ओर कलह को दवाने का यथाशक्तकि प्रयत्न 
करता था ओर इसी कारण आपके प्रिय था। आप लोग 
मुझे लद्तमी का स्वाभी समभते थे|। लेकिन आज तक मैं आप 
सब के ऊपर ऐसी सत्ता नहीं चला सकता था, जेसी आज 
लक्ष्मी और परिवार के त्यागकर अकफिंचन वनकर चला 
सफेंगा। कुठुम्ब ओर सम्पत्ति आदि को मे त्याग क्‍या रहा 
४, समर्पण कर रहा हैं | केसे ओर किसे समर्पण कर रहा हैँ- 

श्राज म्हारा संसत् जिनजी का, 

द्विद चित से गुगा गास्पाँ राज । 
दीना दुयाल दीन बम्धव के, 


खान जाद कद्स्पां राज, आ्रज० | 
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तन धन प्राण समर्पी प्रभु ने, 
श इन पर वेग रिम्रास्यां राज |श्राज०)। 

मैं प्रभुके चरणां मे तन, धन और प्राण लमपंण कर रहा हेँ। 

आालिभद ! मेरे इस निष्क्रमण और समपेण के याद 
फऋरके समझता कि हमारा रक्षक और पिता कौन है ? में तुम 
सब के छोड़ता नहीं हैं बल्कि हिफाजत में रख जाता हूँ। में 
जिसकी शरण में जा रहा हैं वही सब शररों का शरण है। उसी 
की शरण सच्ची शरण है । तुम भी उसी की शरण में रहना । 

भद्रा ! ठम भी उसी त्याग की शरण में रहना, जिस त्याग 
की शरण में तुम्हारा पति जा रह! है। जिन स्त्रियों के पति 
बुरे आचरण फरके मरे हैं, वे ख्तियाँ रोचे तो भले रे।चे, तुम्हें 
सेने की आवश्यकता नहीं है । मैं उस शरण के प्राप्त कर रहा 
हूँ जिसका मिलना साधारण वात नहीं है ।' 

'चुत्रवचुओ ! में अब तुम्हें छोटे श्वखुर की शरर में त रख 
कर बढ़े 'भ्वखुर' की शरण में रखता हूँ और उससे तुम्हारी 
पहिचान कराता हैं। उस 5बसुर'! का ध्यान करने से ही 
तुम्हारा मकुल होशा । हे 

'राज़गुद्दी के सज्ञागरिक्े + अब ते में यथासंभव आपके 
पराभर्श देता रहा ह | अब इस त्यागवृत्ति को अपना कर भी 
आपका पथ प्रदर्शन कर रहा हूँ। आप अधिक न कर सकते “ 
हों तो कम ले कम इतवा अवश्य करना कि धन-सस्पत्ति के 
लिए अन्याय मत करना । गरीवें पर दयाभाव एडया ) जछ 
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सम्पत्ति ही सब कुछ नहीं है। मजुष्य की असली सम्पत्ति . 
तो संयम, सहानुभूति, अछुकम्पा परोपकार आदि दिव्य गुण 
ह। इसकी डपेक्षा मत करना । इसका त्याग करके जड़ संपत्ति 
को मत ग्रहण करना | आप इतला करेंगे तो आप सम्पत्ति 
के स्वासी बने । अगर आपको में प्रिय रहा हूँ तो 
छाप उस मत भृलता जो सुझे प्रिय है--में जिसकी शरण 
अहण कर रहा है । 

गोभद्ग की हृदय से निकली हुई भावभरी वाणी सुनकर 
सच तोग हर्पित हुए । सब उनकी प्रद्यंसा करने लगे और 
अपनी दुबेलताओं के लिए्ए अपने के धिककारने लगे | एक 
मे कहा--गोभद्ध सेठ तो अपनी अखूटद सम्पत्ति ओर खुशील 
परिवार को भी त्याग ऋर अनगार वन रहे है; ओर एक हम 
ह जिनसे राजिभाजन का भी त्याग नहीं हो सका है! हम 
लोग अभी नक्त कूठड-कपट आदि मोटे-मोटे दुर्शुरेश को भी 
सही छोड़ सकते ! 

सब लोगों के साथ -साथ सेद्र मोसद्ठ, सगवान्‌ महावीर 
के पाल में पहुँच । भगवान्‌ के निकट पहुँच कर सेठजी भग- 
बान के चरणों में गिर पड़ । णह देखकर साथ के लोग गदू- 
शद हो गये | माचें की तीवता के कारण सब को रोमाश्व हो 
झाया। गोभठ सेठ का आतन्मसमपंख ठेखकर सब विहयल 
हेगओे। सब ने एक स्वर के कहा-पोभद सेठ घन्य हैं! 
इनका जीवन सफल पे; खफल हे । - 


4 
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शालिभद्व, भद्गा, सुभद्रा, घन्ना सेठ ओर पुत्रवधुओं की 
दृष्टि गोभद्र सेठ पर ही जमी हुईं थी | देखते-देखते सेठजी 
ने सब च्रासूषण उतार दिये ओर अपने ही हाथों अपने 
सिर के बालों का लोच करने लगे | इसके वाद उन्हेंने मुनि 
का परम पविन्न वेष चारण करके, भगवान महाबीर की शरण 
में जाकर भगवान से प्रार्थना की--पभो ! मुझे तारो। आपके 
सिचाय कोई दूसरा तारनहार नहीं दिखाई देता | 

इस प्रकार कहकर गोभद्र, ने संयम अंगीकार किया | 
बहुत समय तक जबत ओर संयम का निरतिचार पालन 
करके, अंत में सललेखना करके शरीर का त्याग किया | शरीर 
त्याग कर बह देव हुए । 

प्रश्न उढ सकता है कि गोभद्र सेठ के संयम ले लेने से 
संसार का क्या भला हुआ ? संसार में रहकर उन्होंने बहुत- 
से भलाई के काम किये और आगे भ्री कर सकते थे । मगर 
मुनिजीवन स्वीकार कर लेने से जगत्‌ का क्या उपकार 
हुआ ? इस प्रश्त्त का समाधान यह दे कि मुनि बनकर 
उन्होंने कितनों का कल्याण किया, इसका कोई हिसाब ही 
नहीं लगाया जा सकता। संयम पालने वाले की वाणी से 
और मन से जो आनन्द होता है, वह आनन्द चक्रवर्ची भी 
नहीं दे सकता । संयमी पुरुष, तप और त्याग का असली 
आदर्श उपस्थित करता है ओर जनता पर उसका जितना 
प्रधाव पड़ता है, उकता प्रभाव हजार-उपदेशकों ' का-+जिनके 
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जीवन में संयम नहीं है, जो कारा वाणीविलास करते हैं-- 
नहीं पड़ सकता । संयर्मी साधु मानच-जीवन की 
उच्चतप अवस्था का वाम्व॒विक जित्र उपस्थित फरते हैं, तप-, 
त्याग की सहिमा प्रदर्शित करते है ओर उन पवित्र भाव- 
नाओ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके सहारे जगत टिका 
हुआ है ओर जिनके अभाव में मन्ुप्य, मनुप्य मिट कर 
राक्षस वन जाता है । साधओं द्वारा होने चाला संसार का 
यह लाभ कुछ कम नहीं दै--बहुत अधिक है। विवेकशील 
पुरुष ही इस लाभ के सृल्य को भलीभोंति ऑक सकते हैं । 

गोभद्ग सेठ का व्यापार-व्यवहार मामूली नहीं था। वह 
राजग्रह के प्रतिष्ठित पुरुष थे। अपने पारियारिक उत्तर- 
दायित्व के साथ ही साथ उन पर अन्य कुछठुम्बों का भी उत्तर- 
दायित्व था। दीक्ष। ले लेने के वाद बह सारा उत्त ग्दायित्व 
शालिभमदठ के कन्धों पर झा गया। विशाल उत्तरदायित्व प्रा 
जाने पर शालिभद्न ने क्या कया व्चिार किये होंगे और किस 
प्रफार जीचन का परिवर्तन किया होगा, यह वात अपने ही 
अनुभव से समझी जा सकती है । फिए भी विन्तीत शालिभट्र ने 
कभी अपने पित्ता को मन से भी डलाहना नहीं दिया। 
उन्होंने करी नहीं कहा कि भेरी यह अचस्या तो भोग के 
योग्य थी किन्तु इस अवस्था सें ही मुझ पर इतना भारी 
बोझा डाल ठिया गया । 


इस धकार फेसलाहट मऐ जिचार आएे ले प्याकृहारिक 
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जीचन्न में भी जुरि होती है ओर आध्यात्मिक जीवन में भी । 
लक्ष्मी हे लिए पुत्र से झगड़ने वाले ओर पुत्र पर दबाव 
डालने वाले पिता रसंस'र में वहुन मिल सकते हैं परन्तु ऐसे 
पिता विरले ही मिलेंगे जो अपना सर्चर्व त्याग कर पिता 
होने के साथ ही गुरु भी बन जाते हैं। शालिभद्व खु्संस्कारी 
ओऔर समझदार थे। उन्होंने यही सेन्र--मेरे पिता घन्य 
हैं। उन्होंने सेरे “सामने बड़े त्याग का आदर्श उपस्थित 
किया है | उन्तके साथ मेरा पिता-पुत्र का अमिट सम्बन्ध तो 
है ही शुरूशिष्यः का लवीन सम्बन्ध भी हो गया है। चह 
सदेव मेरे हृदय में चाल करते रहें । हृदय में उनका वाल 
होने से पाप आने के सब हार बन्द हो जाएँगे । 

पापों का आना कैसे वनन्‍्द हो जायमा ? 

पाँच--सात मिल सहदेलियाँ रे, द्वितमिक पानी लाएँ। . 
ताक्षी दे खडखड हँसें, बाको चित्त गगरिया मार्ये | 
मना ऐसे जिन चरणों चित्त लाय, 
झअरिहन्त के गुण गाय || मना० || 

पॉच-सात पनिहारिने साथ सिलकर पानी भरने जाती हैं। 
वे आपस में एक-दूसरी के हाथ पर हाथ भी मारती हैं, देसी- 
ठट्टा थी करती हैं, मगर उनको ध्यान यही ग्हता है कि कहीं 
हमारा घड़ा नीचे न गिर जाय । इसी प्रकार शाल्तिभ्रद्र अपने 
घर में रह कर खाता है, पीता है, व्यापार-व्यवसाय भी करता 
है फिर भी उसका ध्यान अपने पिता में ही रहता है। जैसे 
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चित्तव्त्ति अरिदेत भगवान में लग जाने पर दूसरी ओर नहीं 
ज्ञाती, उसी प्रकार शालिभठ को अपने पिता का ध्यान होने से 
दूसर। ध्यान नही होता। और जब दूसरा ध्यान दी नहीं 
द्ोता तो पाप केसे हों ? 

इस प्रकार खाते-पीते उठत्ते-वेठते या कोई भी क्रिया 
करते समय शालिभद्र के हृदय में शुरू के रूप में पिता का 
निवास था | वह यही कहा करते थे कि पिताजी ! आप धन्य 
है। आपने मेरे सामने जो आदश उपस्थित कर दिया है, उसके 
काश्ण संसार की यह' चस्तुएँ मुझे कभी दवा नहीं सकतीं | 

गुरु के रूप में पिता का ध्यान रखने से क्या लाभ होता 
है, यह शालिभद्र के चरित से सीखा जा सकता है। 


गोभद्र सुनि तपस्या के फल स्वरूप देवलोक में उत्पन्न 
हुए । उनके वहाँ जनमते ही सामानिक देवों ने खमा' खमा' 
की ध्वनि फरके उनका अभिवादन किया। उन्हेंने पूछा-- 
आपने क्या दान दिया था क्या तप किया था * क्‍या खुकाये 
किया था ? जिससे कि आप हमारे यहां पधारे हैं ? 

टेबलोक पहुँच कर शालिभद्व के पिता ने अचधिजश्ञान से 
जाना कि मेरे पुत्र के हृदय में मे ही वस रहा हूँ | ऐसे विनीत 
पुत्र को किसी दूसरे का आश्रित नहीं बनने देना चाहिए। 
संखार में वहुतों के गले घोटने से किसी एक का, भला होता 
है। मेरा पुत्र भी कहीं इस प्रकार के पाप में प्रवृत्त न हो जाय ! 
जे पुत्र त्याग की इतनी सराहना करता है, उसे मै ऐसी शक्कि 
क्‍यों न दूँ कि वह संखार का खुख भी भोग सके ओर संसार 
से उसी प्रकार निकल भी ज्ञाय, जिस प्रकार मकखी मिश्री का 
स्वाद क्षेकर उड़ ज्ञाती है। 
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मित्रो ! देवों के प्रसन्न करने का तरीका यही है । धर्म में 
मन लीन रहने ले ही देव आपके वश सें हो सकते हैं। मन 
पाप में ड्रवा रहे ओर ढेवें की सहायता की इच्छा की जाय, 
तो देव ऑण उठाकर भी नहीं देखगे । 


कवि कहता द्वै--खुणत्रदान का मड्डल देखे कसा होता 
है। संगम में केसी घीरता और गंभीर ता थी कि उस स्थिति में 
भी उसने खीर का दान दिया और फिर किसी से यहाँ नक कि 
अपनी माता से थी उसका जिक्र नहीं छिया । इस प्रकार की 
धीरता और गम्भीरता से ही ठेव प्रसन्न होते हैं। इसी का 
फल है कि शालिभद्र होकर थी उसने ऋद्धि और सम्पदा 
के विकार समझ रफ़्ख है | वास्तव सें चाह करने से धन 
नहीं आता | छदय में त्याग की भावना हो तो लक्ष्मी कोौड़कर 
चली आती है । 


शालिभट़ पर आज़ देव की रूपा है| यह देवकृपा तो , 
सुपात्रदान का फ़ल ही है । उसका फल ता अनन्त, अज्तय, 
अव्यावाध खुखेों से सम्पन्न सुक्ति है देवरूप गोभद्र परोक्त रूप 
से शालिभद्र के खुखें की पूर्तिकरने लगा । मगर शालिभद्र 
को इस चात का पना नहीं था । 


घधालिमद्र के यहाँ खेतीवाड़ी आदि की जो संपदा थी वह 
देंची कूपा से प्रनेक गुणी फल देने लगी | शालिभद्र की लक्ष्मी 
भी पहले से कई शुणी बढ़ गई । 
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अचब टेखना चाहिए कि लक्ष्मी किसे कहते हैं ? साधारण 
जन समभते हैं कि लक्सी कल्दार को अर्थात्‌ सिक्के को कहते 
हैं। लेकित वास्तविक दृष्टि से देखा जाय ते सिक्का लक्ष्मी 
नहीं, लक्ष्मी का नाशक है। लक्ष्मी वह है जिसे पाकर मनुष्य 
स्वतन्त्र बनता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर मनुष्य कर्तव्य 
का खामी वनता है ओर उसके सीतर ऐसी किया जागती «है 
कि लक्ष्मीपति कहलाता है ओर सनन्‍्मान का भागी होता है । 
मगर सिक्के का प्रचलन आपको स्वतन्त्र बनाने के लिए नहीं 
वबरन परतन्त्र वनाने के लिए है | वहुत प्राचीन काल में वस्तुओं 
का परस्पर में विनिमय होता था | लोग अपने पास की एक 
चीज देकर दूसरे के पास की दूसरी चीज़ा ले लेते ्े। उस 
समय सिक्का नहीं था। सिक्के के अभाव में लोगों में संग्रह- 
शीलता नही थी | उत्तनां ही संभ्रह किया जाता था जितने की 
आवश्यकता होती थी । संञ्रह होता था सिफे अनाज का। 
कदाचित्‌ आवश्यकता से अधिक कोई रखता भी तो एक 
साल, दो साल या बहुत हुआ तो चोर साल | लेकिन आज- 
फल लौग अमनाअ का कितना संग्रह करते हैं ओर सिफके का 
कितना ? झ्राज का संभ्रह नहीं के वराचर ओर सिक्के के 
संग्रह का कोई हिसाव ही नहीं । सिकका-संग्रह की लोलुपंता 
आज्ञ बेहद बढ़ गई है और इसी लोलुपता की -वदीलत समाज 
में विषमता.का विष व्याप गया है । इस विषमता के विष के 
कारण गाज सर्च अशांति की ज्यालाए लफ्लेपा रहीश्हें और - 
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पर्गयुद्ध छिड़ा हुआ है। इस प्रकार जिस सिक्के ने मलुष्य- 
समाज के मुसीबत में डाल दिया है उसे लक्ष्मी का पद केसे 
दिया जा सकता है ९ 


लोग सिक्के के आदी हो गये हैं ओर इसी कारण कहते 


हैं कि सिक्के के बिना विनिमय में सुभीता नहीं होता और . 


व्यापार नहीं चल सकता ) मगर देखना चाहिए कि सिक्के के 
निर्माणकर्ता ने विनियोग की दृष्टि से सिक्का चलाया है यां 
आपको गुलाम बनाये रखने के लिए ? अगर विनियोग की 
दृष्ट्रि से सिफ्का चलाया गया है तो उसकी सत्ता किसके हाथ 
में होनी चाहिए ? व्यापार आप करें, विनिमय आपको करना 
पंड और सिक्के की सचा सरकार के हाथ में हो ! 
शास्त्र में लक्ष्मी की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
खित्त व्यू हिरण्णांच पसवो दाप्तपोरूस | 
चत्तारि कामलंधारि तध्य से उबचजई।। 
“री उत्तराध्यधनमम्‌ श्र, » | 
आज आप जिसे लक्ष्मी मान रहे हैं उस लक्ष्मी की कृपा 
से कितने फ्रतंत्र हुए हैं, इस वात का जरा विचार कीजिए! 
भगवान, महावीर कहते है कि पहली लक्ष्मी खेत है। 
कहा जा सकता है कि खेत लक्ष्मी कसे है ? लद्धमी तो रूपया 
हे। मगर लोगों ने जिस दिन से यद उलटा हिसाब लगाना 
सीखा है, उसी डिस से वे निराधार बन गये हैं । क़ल्दारों को 


. डच्छे देर नहीं लगती पर खेल कही नही जा सकते। फदा- 
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चित्‌ चोर चोरी कर ले या दुष्काल पड़ जाय तो एक या दो 
फसल की हानि हो सकती है. मगर खेत तो आखिर फल 
देगा ही । 

आज यह माना आता है कि खेत का माल्तिक राजा है 
और शास्त्र कहता है कि खेत का मालिक कृषक है । मे पूछना 
चाहता हूँ कि खेत में खती करता कौन है-राजा या किसान ? 
किसान बेचारा खेत जोनता और बोता है और उत्तम परि- 
श्षम करता है. चाटी से एड़ी तक पसीना वहाता है, सर्दी- 
गर्मी ओर धृप-वर्षा की परवा न करके रात-दिन खेती के काम 
में जुदा रहता है | उसका तो खेत नही ओर जो ससनद के 
सहारे गदूदें पर लेटा गहता है. गुलछरे उड़ाता है. कभी 
खेत की सूरत भी नहीं ऐेखता, उसका खेन माना जाता है! 
यह कैसा विचित्र न्याय है ! शास्त्र कहत्ता है कि खेत उसीका 
है जो खेती करता है । कर्मभूमि उसी की है जो स्वयं उसमें 
काये करता हैः । 

इसरी लक्ष्मी वत्यु (वास्तु) है| वास्तु का अर्थ है--मकान 
आदि | तीसरी लक्ष्मी हिरएय अर्थात्‌ सोचा छै। ( यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि सेने को तो लच््मी मावा है मगर सिक्के 
के! नहीं ) पशु और दास भी सम्पत्ति में माने गये हैं ।  * 

शालिभद्र के घर यही लक्ष्मी थी जो देवकृपा से लाखगुर्णी 
हे। गई । जे पुरुष जिस काये में नियुक्त थे, उसमें ऐसी शक्ति 
आ गई क्रि उनके प्रयत्न से मन की जगह मानी भर चीज़ 
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यहाँयह प्रश्न उठ सकता है कि शासिमद्र की ऋद्धि शालि- 
भट्ट के ही पास रही या कुटुम्बियां के काम में भी आई ? यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि शालिभठ की ऋद्धि ऐसी नहीं थी 
कि भण्डार में भर दी जाती । वह तो ऐसी ऋद्धि थी कि निपजे . 


तो सब खाबे । अन्न निपजे तो मनुष्य खा ओर घास निपजे 
तो पश्चु खाचे । 


जब सेठ गोभद् ने दीक्षा ली तो लोग कहते थे कि शालि- 
भद्र अभी वालक है ओर भोला है | इसलिए यद्द तो खाता- ' 
पीता और मौज ही करता रहेगा। पत्नियों भी इसके यहाँ 
एक नहीं, वच्तीस हैं । एक पत्नी चाले फो ही अपने आपकी 
खबर नहीं रहती तो इससे हमारा प्रतिपालन क्‍या होगा : 
लेकिन शालिभद्व की बढ़ी हुई ऋद्धि देखकर लोग चकित हो 
गये | कहने खगे--शालिसद्र भाग्यशाली है। इसे देव लददा- 
यता फ्रते है ।' शालिभद्र से कदाचित्‌ कोई चर्चा करता तो 
घट्ट उत्तर देता--'यह सब पिताजी का प्रताप है । धर्म में 
कमी न हो तो किसी बात की कमी नहीं हो सकती ।! 

एस प्रकार सुपात्रदान के प्रभाव से शालिभद्गर की ऋद्धि 
बढ़ गई शोर देव उसका सहायक हुआ। देव की चेक्रिय 
लब्धि ऐसी होती दे कि वह अपनी एक भ्रुज्ञा से कई जस्वू: 
छीपए बना सकता है। उसकी एक भेद पर वत्तीस नाटक हें, 
एसी उसकी शक्ति द्ोती है । जितने समय में हम एक कदम 
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चलते हैं उतने समय में देव सिर काटकर, उस सिर फाचूरा 
करके ओर फिर उसके पुद्गलों को विखेर कर पीछे. एकन्न 
करके फिए सिर चना सफता है। श्राजकल के डाक्टर भी सिर 
उत्तार कर, ऑपरे शन् करके सिर जोड़ सकते हैं, स्त्री के गभे को 
वकरी के पेट मे रख सकते हैं, तो देव की शक्ति तो छोकोत्तर 
शक्ति हैं ! उसके आश्चथयेजनक कार्मो का क्या कहना है ९ 
शालिभद्ग के उसके पिता रूपी ठेव की जो शक्ति धाप्त हो 
रही है, बह कथि के कथनालुसार सुपात्रदान की ही शक्ति है। 
इस शक्ति को आप भी प्राप कर सकते हैं, मगर चाहिए विना 
कामना के खुपाच्दान देने की आन्तरिक श्रावना । सब देव 
आपके ही भीतर मोजूद हैँ, लेकिन पर्दा खुले तब पता चलने । 
देव ने शालिभद्र की ऋद्धि का विस्तार लाख शुन्ता कर 
दिया | लाखशुना कहना तो आलंकारिक भापा है। इसका 
आशय यह डरे कि उसकी ऋद्धि पहले से वहुत बढ़ गई धथी। 
तात्पय यह है कि शालिभद्व की खेती में पहले जो दोष थे, 
'उन्हें देव ने दूर कर दिया। छोग तो रुपया-पैसा बढ़ाना 
' चाहते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि रुपया-पेसे का बढ़ना गुलामी 
का बढ़ना है ओर अम्ल का वढ़ना स्वतेत्रता का बढ़ना है| 
शालिभद्र के खेतों में बहुत उन्नति हो गई और खेतों में 
उन्नति होने से उसकी शारीरिक शक्कि भी बढ़ गई । उसकी यह 
ऋद्धि पुणम्ताजुवंधी पुएय की ऋद्धि है ।इसलिए उसके द्वारा 
शालिभद्र स्वय आनन्द में रहता है ओर दूसरों के भी आनन्द 
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पहुँचाता है| अपने जिस खाने से दूसरे को कष्ट पहुँचे उसे 
पापानुन थी पुएप समभना चाहिए । दूसरे का भोजन छीनकर 
आप खा जाना वम्तुतः पुएय नही कहा जा सकता। दूसरों 
के। रूखी गेटियों श्री स मिल ओर आप वादामपाक डड़ावें, 
यह केसे उचित हो सकता है ? सित्रो !' मगवान्‌ महावीर का 
आपके ऊपर जा ऋण चढ़ा है, ड्स चुकाइए और पुण्य -की 
पूंजी से पाप मत्त कमाइए। 

इननी ऋद्धि बढ जाने पर भी कभी शालिभढ़ ने अभि- 
मान्त नहीं क्रिया; चल्कि चह यही सेचता गहा कि मेने पू्वेभव 
में खुपात्रदान भही दिया आर सुकृत नहीं किया है। लेकिन 
लेग जग-सी युलासी की सम्पदा पाकर अपने के पुण्यात्मा 
समझ बेठते हैं आर अभिमान के पुतले वन जाने हैं | शालि- 
भद्त के दिच्वारें के देखते हुए आपके कितना पश्चात्ताप 
करना चाहिए ? 

शालिभट् के घर अन्नरस बढ़ने से कितने ही को लाभ 
पहुँचा | यह सब सुखशांति एक घ्यक्ति के खुपात्रद्ान का 
फल था | एक काम धनु के दूध करा उप्योग फ्िफ एक हीं 
मनुष्य नही करता | उससे न जाने किसने लाव उठाते हैं । 

लाग भहनीा और कपड़ी के लिए इसरो को सत्ताते डे! 
पर शालिभंद्र की चात न्यारी थी। शालिमठट और उसकी 
बत्तीस पत्नियां जसे ही नहा चुकती कि उसी समय स्ध्पेटियों 
शाहना आर ऋपा सर घरी हर उन ते साक्षी उजपर ऑजओ लक: 
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प्रत्येक में नो-नी आभूषण निकलते थे । एक पेटी पर शालि 
भठ्रा का ओर वच्तीस पेटियां पर उसकी बत्तीस पत्नियों के 
नाम अकित रहते थे | यह सब देवी कृपा थी जे! शालिभद्र के 
खुपात्दान के फल स्वरूप प्राप्त हुई थी । 
सचसुच चे पुरुष धन्य हैं जिल्हेंने पूरी तरह पुण्य का आच- 
रण किया है और खुप।त्र वे। दान दिया है । ऐसे पुरुष अपने 
प्रत्येक काये से दुसरे को खुख परहुँचाते हैं। अपने लाभ के 
लिए स्वार्थ के लिए दूसरे के कए पहुँचाने चाले पुण्यात्मा 
नहीं कहलाते | शालिभद्र के पुरयशाली इस कारण कहा गया 
हैं कि उसकी वदोलत दूसरें,को खुख-झांति प्राप्त होती थी। 
कवि का कथन है कि आप इन पेटियें का विचार करके 
ललचाओ मत, वरन्‌ पात्रविशेष का ज्ञान करे। ओर उसका 
पोषण करे | दान के लिए पॉच प्रकार के पात्र वतलाए गए 
हैं--उत्तम, मध्यम, जघन्य, पात्रापात और कुपात्र। इनका 
अर्थ समझ कर उत्तम पात्र का पोषण करे । उत्तम पात्र मुनि 
हैं, मध्यम पक्ष भ्राचक है, जधन्य पात्र सम्यग्दष्टि हैं, पात्ञा- 
पात्र में छैगड़े-लूले आदि आते है और कुपात्र वह हैं जो 
खाकर मस्ती करते हैं । अगर उत्तमपांत्र का संयोग मित्ल 
जाय तो कहना ही क्या है! कल्पना कीजिए, आपके यहां 
जवाहरात की दुकान है । उस में छोटे'हीरे भी हैं ओर बड़े 
हीरे भी हैं| अगर छोटे हीरे का अाहक आ जाए तो आप उसे 
देंगे या नहीं ? अचच्य देंगे । लेकिन भावना तो यही रहेगी कि 
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घड़े हीरे का ग्राहक आ जाता तो अच्छा रहता | इसी प्रकार 


४ 
उत्तमपात्न मुनि आयें तब तो अच्छा ही है. मगर खाने-पीने है 
में दुखी ओर दीन की भावना होना भी कम वात नहीं है । ह 

भफ्क कहता हैः-- ै 
॥ 


कि शवेरीपु शशिना5द्िन विवस्चत्षा वा | 
युप्मन्मुखेन्दुदलितेपु तमःसु नाथ | 
निष्पना्नशलिवनशाजक्षिनि जीवजोके | 


कार्य कियज्जन्नधरेजलभारणत्रें: || 


अर्थात--हे नाथ ! रात के प्रकाश देने चाले चन्द्रमा की 
और दिन में प्रकाश करने चाले सूये की आवश्यकता नहीं। 
मुझे लो केवल तेरे सुखकमल की ही जरूरत है। चन्द्र और 
सूय अंधकार का नाश करते हैं ओर तेरा मुख-कमल भी 
अधकार का नाश करता है । फिर तुझे छोड़कर मे उन्हें क्‍यों 
चाहें ? खेती निपञ्ञान। हो तो पानी की मॉग की जाय, पर 
ज्ञव खेती निपज्ञ गई हो तो पानी मॉगने से क्‍या लाभ हैः 
इसी प्रकार तृ मिल गया तो दूसरे को क्‍यों पुकार ? 

भक्ति का यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि खुपा।त्र 
मिल जाने पर दूसरे को पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती । 
जिसे भगवान्‌ मिल जावे, वह सूये-चन्द्र को" अधिक क्‍यों 
माने ? इसलिए मकछ्तजन कहते दें--विलोकीनाथ के लिवाय 
मुझे आर कुछ नहीं चाहिए। चिलोकीनाथ मिल जाएँ तो 
दूसरे के दुखी ऋरके मुझे जे सम्पत्ति छेनी पढ़ती दे सो 
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मेरा यह पाप कट जाए । सूर्य ओर चन्द्रमा का उदय होने से 
किसी को खुख भी होता है और किसी को दुःख भी होता है। 
हेकिन भगवान के सुखकमल से किसी फो दुःख नहीं होता | 
इसी प्रकार खुपात्र का पोषण करने से किसी को दुःख नहीं 
होता, रुख ही सुख होता है । 

शालिभद्र के यहाँ प्रतिदिन तेतीस पेटियों उत्तरती हैं | इन 
तेतीस पेढियों में जितने आभूषण होते हैं, उतने आभूषण अगर 
कोई कमाने जाने तो उसे न मालूम कितनों की गदेन मरोड़नी 
पड़े ।ओर यह भी निश्चित नहीं कि वहुतों की गर्दन मरोड़ने 
पर भी इतना सिल ही जाएगा ! लेकिन शालिभद्र को बिना 
पाप किये ही यह सब मिल रहा है | यह सुपाजदान का ही 
फल समभता चाहिए । | 

यहाँ बहिने प्रश्न ऋर सकती हैं कि जब शालिभद्र की 
ख्रियों गहने पहनती थीं तो हमारे गहनों की दीका--टिप्पणी 
क्यों की ज्ञाती है ? उन्हें सोचना चाहिए कि शालिभद्र की 
ज्ञ्रियों के गहनों के लिए किसी गरीब की गर्दन नहीं मणशोड़ी 
जाती थी। आप अपनी वँगड़ी से पूछो कि वह कैसे आई है ? 

एक व्यापारी देश की दरिद्रता बढ़ाने वाला व्यापार करता 
है और दूसरा द्रिद्वता को दूर करता है। इन दोनों में कौन 
अच्छा है ९ ह 

दरिद्रता दूर फरने वाला ।* 

,भारतवष आपकी जन्मभूसि है। आप यहीं के अत्त-ज़ल 


१४२ ] | जवाहर-किरणावली 


डन के अ्ट+45 हट ४ कक अअजहटज तट टली हफऋल5 


से पले हैं। फिर भरी आप ठेश के हित-अहित का विचार 
नहीं करते और देश-हित की उपेक्षा करके अपने व्यक्तिगत 
हित की चिन्ता में डूबे रहते हैं। आप समभकते हैं कि हम तो 
मौज करने के लिए ही पैठा हुए हैं | मगर जन्म तो शालिभद्र 
का है जो स्वर्ग की सम्पत्ति को अपने घर खींच लाया है ! 

शालिभद्र के लिए प्रतिद्तिन ऐसा सेहरा आता है जो 
करोड़ों की कीमत में भी यहाँ कहीं नहीं मिल्ल सकता । उसमें 
जड़ी हुईं मणियों आपस मे होड़ करके चमकती हैं । 

आप दीपक को देखकर सोचते होंगे कि यह प्रकाश 
उसकी को का है | परन्तु वह छो तेल से पेदा हुई है या विना 
तेल के ही ? 

'नेल्त से ही पेठा हुई है ! 

प्रकाश तो अप्लिकाय के जीवों का है; सगर उन्हें सहायता 
किसकी है ? 

तिल की !' 

यहाँ शालिभद्ग के सेहरे पर जो मणियाँ चमकती हैं; सो 
वास्तव रे मणियों नहीं वरन्‌ सुपात्रदात चमक रहा है । उन 
मणियों को देखकर लोग कहते है कि यह तो हजारों गरीबों 
का गला काटते पर भी नहीं सिल्ष सकते लेकिन शालिभद्र 
को सुपात्रदान के प्रभाव से अनायास ही मिल रहे हैं। 

शालिभद्व प्रतिदिन सबेगे उसे उत्ती प्रकार उतार देता है 
जसे फूलमाला उत्तार दी जाती है । जसे जतारी हुई फ़ूलमाला 
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फिर नहीं पहनी जाती, उसी प्रकार शालिभठ् डस अनमोल 
मेहरे को प्रतिढिन दूसरों को दे देता है। जब कोई नहीं लेता 
तो वह भंडार में डाल दिया ज(ता है। इस प्रकार शालिभद्र 
का सडार ऐसा भरा हुआ है, जैसा चक्रवर्ती का भी नहीं 
होगा। 
यह सब खुपात्रदान की महिमा है। लक्ष्मी उसी का आश्रय 
लेती है जो स्वामी बनकर उसका पालन करे । दाल बनते 
बालों पर लक्ष्मी प्री तरह नहीं रीझूती | और लक्ष्मी का 
स्वामी बनने का अर्थ यही है कि उससे दूखरों की सेवा की 
जाय । खुपात्रदान देना, पशोपकार में उसका व्यय करना, 
आसक्ति न रखना, यह लब्सीपति के लक्षर्र हैं। 
शालिभद्र का चरित्र उच्च आदश उपस्थित करता है । बड़ी 
कठिनाई से रो-थो कर उसने जो खीर पाई थी उसे निस्पृह 
भाव से, हृदय में तनिक भी संकोच न रखते हुए, उसने मुनि 
को अर्थित कर दी | एक बालक के छिए ऐसा करना कठिन 
है । लेकित संग असाधारण बालक था । यही कारण ड्वैकि 
बह शालिमद्र के रूप में अवतरित डुगा और वहाँ उसने वह 
सब पाया जो बड़े से बढ़े सम्नाद के लिए भी ठुलस है | इस 
चरित पर विचार करके जो भव्य छुहः खुपात्रदात देगा और 
अपनी दस्तुओं फो परहित में लगाणगा, उसका कल्याण होगा। 


हत्ह्श्रज  - 
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रजोगुण और तमोग्मुण की शक्ति का फल चर्मचचछुओं से 
दिखाई देता है । अतएव आत्मा यह समझ लेता दे इससे 
आगे कोई शक्ति नही है | लेकिन उससे भी परे की, तीसरी 
सतोशुण की शक्ति की ओर लक्ष्य दोगे तो मालूम होगा कि 
वह कितनी जवर्देस्त और अद्सुत है| संसार के सब भगड़े 
रजेगण ओर तमोगुण तक ही पहुँच पाते हैं---खतेझुण तक 
नहीं पहुंचते । किन्तु जे डस अच्यक्त शक्ति के दर्शन कर पाता 
है, डस शक्ति तक जिसकी पहुँच हो जाती है, उस आचनब्द ही 
आनन्द प्राप्त होता है । 

संसार शालिभट़ के रजेशुण और सम्पत्ति-वेश्षद में हुवा | 
देखता है! कथा खुनते समय थी यही जाल पड़ता है कि यह 
सच मोगल्ीला है। शालिभद्र ओर उसकी पत्नियों के #टगार 
का उन खुनऊझर सांसारिक ओर >्टगागधिय लोग हेाकर प्रसन्न 
अमभिलापा फरते हैं कि हमें भी वेसी ही अंटरगार की सामग्री 

] 
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मिले | लेकिन क्या यह भावना धर्मयुक्क दे ? इस घरकार की 
भावना उत्पन्न करने चाली कथा घर्मकथा न होकर तृष्णा 
बढ़ाने चाल्ली कथा क्‍यों न ठहरी ? लेकिन शालिभद्र अगर 
भोगों में डवा हुआ ही अपना जीवन व्यतीत कर देतप तो उसे 
वड़ी जोखिम उठानी पड़ती । जैन साहित्य की कथाएं भोग का 
तिरस्कार करके उस वेराग्य तक पहुँची हैं, जिसकी संसार 
के बड़ी ज़रूरत है । 

गालिभद्र के पिया ने दीक्षा लेकर और अन्त समाधि तक 
पहुँछकर शालिभद्र के असाधारण रूप से सम्पन्न दवा दिया। 
उन्तमें बीतराग समाधि तो नहीं आईे लेकिन सराग समाधि में 
स्वर्ण तक गये और वहाँ से प्रतिदिन तेतील पेटियों शाल्रिभद्र 
के घर भेजने लगे । 

यहाँ प्रश्च उठ सकता है कि कया यह मोह नहीं है ? मेरे 
विचार से यह मोह चही, चरन मेह जीतने का सार्भ है। 'मेरा 
बेटा सुकुमार है' 'पेरा बेटा भोला है! यह साचते-सेनते 
गोभद्र सेठ अगर आजीवन ग्रहस्थी सें पड़े सड़ते रहते तो 
वद्द संसार को यह दिखा जाते कि संसार में बेटा-पोता ही 
सच छुछ है। मगर गोभठ ते विशाल ऋद्धि त्याग कर संसार 
को त्याग का महत्व दिखाया और संयम प्राप्त किया | इससे 
वह महान्‌ वलिए हो गये | उस वल से प्रेम की जागृति होने 
पर शासिसद्र को गहने-कपड़े दिये । अगर यह मोह साना 
जाय तो इसका अर्थ यह छुआ कि दूसरी योनि में जाते तो 
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संदूक और वूट आदि उसी चमड़े के वने हुए काम में लाना 
कितनी निर्देयता है | जरा विचार तो करो दि इन चसतुओं के 
निमित्त कितने पशुओं का चअमड़ा ऋूरताके साथ उतारा 
जाता है ! 
शासत्तिभद्र कहता है--जो आशूपण चऋदष्ती के छिए भी 
दुल्लभ हैं, उन्हें हम प्रतिदिन निर्मात्य ऋग के फेंक देते हैं और 
हमारे यहां भोरी सें कस्तूरी बहती है। यह सब पिताजी की 
धर्माराधना का प्रताप है। इस प्रकार की दिव्य वम्तुएँ हे ने वाले 
का ऋण न चुकाना चोरी होगी । 


कुछ लोग कहते हैं---सवका बदला किस प्रकार चुकाया 
जा सकता है? पानी, पेड़, पृथ्ची आदि के उपकार का' 
बदला उन्हें केसे दिया जाय ? वे छुछ लेते तो हैं नहीं | मगर 
आपके जिनसे सहायता मिलती है वे सहायती देने वाले 
पढार्थ दाता हैं ओर आप सहायता लेने वाले है। ऐसी 
हालत में जब सहायता का वदला ठेने का अवसर उपसिथत 
हो तो सहायता डेनी चाहिए अथवा छिप कर खेठ रहना 
चाहिए? ः 


ऊ 


वदला देने का अभिष्राय यह नही है. कि आप पानी से 

सहायता लेते हैं, इस कारण पानी को ही उसका वदला 
चुकावे । जेखे एक सेठ की एक दुकान से लिया हुआ रुपया 

डसकी दूसरी दुकान पर जमा करा देने से कज्ष चुक जाता 

'थ हे, उसी प्रकार एक से सद्दायता लेकर दुसरे के। सहायता 
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४ देने से भी बदला चुक जाता है। अगर केाह आदमी यह 

» कहता है कि मेंते जिस दुकान से रुपया सिया है, उसी 

४ दुकान पर रुपया दुँग।, दूसरी पर नही; तो ऐसा कहने बाला 
क्या वहानेबाज नहीं कह लापशगा ? इसी प्रकार स्थावर जीवों से 
सहायता लेकर अगर त्रस जीवों को उतना बदला चुका देते 
हो तो आपकी आत्मा निर्मल बनेगी । 

«. न्नस जीवों के भी भेद करके जो आपके ज्यादा नज़दीक 
हैं, उन्न पर पहले ध्यान दे सकते हो और वहीं से बदला देता 
आरंभ कर सकते दो । इस प्रकार अतिम श्वास तक कज़ 

। चुकाते रहना चाहिए। अधिक न कर सके तो पॉच-बातों 

; से भी कज़ चुका सकते हो। के पॉच बाते यहे हे--बंध, 

, बच, छेद, अतिसारारोपण और अम्न-पानी समय पर न 

देना। किसी पशु के कपष्टकर बन्धन से बॉ ढेना, उसे 

।  मारना-पीटना, उसकी चमड़ी का छेदन करना, शक्ति से 

, अधिक वोझा लादला और समय पर उसे खात्ता-पीना न 

'देला; यह पॉच बातें त्याग कर आप अपना कल चुका 
सकते हैं । * 

गांढ़ बच्चन में वॉधने से तो अहिंसा-ब्त हूठता है, 
परन्तु खोलने से भी कया घत का भज्ञ हो जाता है ? 
। त्नद्ठी ! 
लेकिन तेरहपंथियों का कथन है कि दया करके केाई 
साधु किली पशु को अगर-छोड़ ऐेता है तो उस साधु फो 
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चोमासी प्रायश्वित्त आता है. तो श्रावक के पाप क्यों नहीं 
लगेगा ? यह निर्देयता सिखलाते का मार्ग है ! 

शालिभढ़ कहते हैं--संसारबन्धन को ढीला करके 
कज़ चखुकाना ही ठीक है। भोग-विलास में पड़े रहना 
ठीक नही है । 


शालिभद्व को आप भोगी ही न समझे। शालिभद् की 
कथा भी भोग की कथा नही है । भोग मे डूबा रहने बाला 
तो वत्तमान जीवन में ही नरक का निर्माण कर लेता है। वह 
किसी काम का नहीं रहता । अठएव यह देखो क्रि 
वास्तव में शालिभठ़ ने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत 
किया है । 

शालिमद्र ने अपनी स्त्रियों से कहा--संसार के इन 
भोगों में न फँसे रह कर संसार के कल्याण क्रे साथ 
कल्याण करना चाहिए। वह जीवन की सार्थकता है । यह 
सख हमे मार न डाले, इस बात की सावधावी रखत्ता बहुत 
आवश्यक दे । जिसने दिया है उसको भेट किये विना हईप॑- 
कर जाना चोरी है । वह खुख-सम्पत्ति घर्म-पिता की दी ह₹ 
हकै। घन को अपैण किये विधा इरसा चोरी से केले बच 


सकेशे ? 


2८, 
रत्नकंबलों की खरीद । 
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जिस समय की यह कथा है, उस समय भारनवप में 
राजगृह की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह भारत का सम्पन्न सगर 
मान जाता था। वहां के सम्राद अ्रणिक का वर्चस्व तो 
सचैच्न था ही, मगर सम्पत्तिशाली नागरिकों की प्रसिद्धि भी 
कम नहीं थी। राजगृह की इस प्रसिद्धि से प्रेरित होकर 
कुछ व्यापारी वहाँ रत्व-कस्बल चेचने के लिए आये । उन 
रत्त-कस्बरलों का कपड़ा रत्नों के समान था। कम्बलों की 
बनाचद में अद्भुत कौशल से काम लिया गया था। उस 
कस्चल को ओोढ़ लिया जाय तो केसी ही सर्दी या गर्मी क्‍यों 
के हो, अलर लहीं करती थी | उस समय भाश्त की कला पहुत्त 
उच्च श्रणि पर पहुँछ चुकी थी | अलण्य इस प्रकाश के कम्वल्तों 
बनना आशय की चात नहीं है'.। उस कस्वल् में एक विशेष 
गुण और भी था। वह यह कि अगर वह सेला हो जाय तो 
भ्रप्नि में डाल देने से स्वच्छ 'हो जाता था--जलता नहीं था. 


१६२] [ ज़वाहर-किरणावली 


ब्ब्त्त म्चम्चरचर खीर 2 2 # क्‍७. 2 बसपा तचसचन्‍ डी 2चसाऋल आफ... हचजटी 2 चल 25 5 २४ 5ध ७२५१ ६७३ ० 3७८७ट ८०5 ४८४१४११५ # ४४७ 


संभव है यह बात किसी को असंभव फ्रतीत हो । मगर 
जो लोग पुद्गलों की विचित्र शक्ति को समभते हैं, उन्हें 
इसमें असंभव जैप्ती बात मालूम न होगी | हम भारदीयों में 
एसी देन्यभाचना आ गई है. कि हम अपने देश के प्राचान 
विज्ञान के विकास पर पहले अश्रद्धा ही प्रकट करते हैं। जब 
वही वात कोई पाश्चात्य वेज्ञानिक यन्त्रों छारा प्रत्यक्ष दिखला देता 
है तो फिर कहने लगते हैं--यह वात तो हमारे शास्ह्रों मे भी 
लिखी है! मेरा विश्वास है कि अगर मारतीय लोग इस अश्द्धा 
से वचकर और ऐसी वातों को संभव मान कर. दृढ़ पिश्वास 
के साथ उनकी खोज में,लग जाएँ तो वे विज्ञान के विकास में 
सर्वेश्रे्ठ भाग अदा कर सकते हैं। हमारे दर्शनशाख्त्रों में 
वहुत-सी बातें सिद्धांत-रूप में वर्णित हैं और उन्हें सिफि 
प्रयोगों द्वारा, यन्‍्त्रों की सहायत। से व्यक्त करने की ही आव- 
इयकता है । मगर ऐसा करने के लिए घेय चाहिए, भ्रद्धा 
चाहिए और उद्योगशीलता चाहिए। जहाँ इनका अभाव है 
बहा किसी बात के असंभव कह कर सहज ही छुटकारा 
पा लेने के सिवाय और क्या चारा है ? पुद्गर्लों की शक्ति 
अपरिमित है। चेज्ञानिक नई-नई शक्तियों की खोज करते 
रहते हें, फिर भी उनकी खोज्ञ का कुभी अन्त नहीं आएगा | 
तवीत-मवीन शक्तियों उन्हें विदिद होती ही चठी जाएँगी । 

हवाई जदाज़ का आविष्कार होने से पहले लोग हमारे 
यहाँ के विमानों के दणेच को गप्प मान लेने थे | लेकिन यद 
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नहीं सोचते थे कि इस प्रकार की कल्पना एकदम निराधार 
नहीं हो सकती । जब वायुयानों का आविष्कार हो गया तो 
हमारे चर्णन की सत्यता प्रकट हुईं। यही बात इन रत्न- 
फेबलों के विपय में कही जा सकती है । 

व्यापारी रत्न-कम्वल लेकर गाजग्ृह में आये और उनकी 
विशेषताओं का वखान करने लगे। वड़े-वड़े अमीर, सुखी 
और छेल कम्बल लेने दोड़े। उस समय भगध और गंगाल 
में राजगह जैसा कोई नगर नहीं था। अतएणव सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ केसे-केसे छोग 
वम्ते होंगे ! बहुत से लोग दौड़े-दौड़े आये ओर सभी को 
कम्बल पसन्द भी आ गये । नापलन्द होने के योग्य तो वह्द 
थे ही नहीं ! 

पहले सिक्के के द्वारा लेनदेन नहीं होता था, चरन्‌ एक 
चीज़ के बदले दूसती चीज़ खतेदी जाती थी। अतण््व केबल 
पर्संद करने चाले ने उसका वदला पूछा, सगर उत्तके घर में 
कोई ऐसी चीज़ ही नहीं निकली जो बदले में देने योग्य 
होती । खरीददार ऋमश्चल की तोल का लोना देने को कहते, 
सगर व्यापारी इसके लिए तैयार न हुए। उन्हें ऐसा करने 
में चुकसाम मालुम होता था। 
. कम्बल का बदला खुन-सुन कर खरीददारों ने क्म्वलों 
को वैसे ही छोड़ दिया, जले मखमल-सा कोमल और नरप 
जान कग धोखे में आकर पकड़ा हुआ सॉप छोड़ दिया जाता 
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है । सब लोग कहने लगे--वरावरी का सोना हे रहे हैं, फिर 
भी अगर कम्बल नहीं बेचते तो चाहते क्या हो? एसा 
कपडा भी किस काम का जो सेने के तोल में भी न मिल 
सकता हो ' रहने दो । रक्‍खे रहो । जिसके घर आकाश से 
घन वरखता होग। वही तुम्हारे कम्वल खरीदेशगा:। 

पहले के लोग यह देखते थे कि इतना आओ हे रहे हैँ सो 
इसमें कुठुम्ब का कितने दिनों तक पोषण होगा ! इस वात 
का विचार करके ही लोग चदला किया करते थे । 

रशाजगह के वाजार में उन केवलों को छोई न से सका। 
दल्ालों ने भरसक कोशिश की, मगर कुछ भी नतीजा न 
निकला । अन्त में दलाल व्यापारियों को राजा श्रेणिक के पास 
ले गये । राजा अणिक ने तथा चेलना, नन्‍्दा आदि रानियों 
ने कंबलों को बहुत पर्संद किया। राजा ने सेचा-किसी 
के लिए ले और किसी के लिए न के तो ठीक नहीं होगा। 
यह विचार कर उसने सेललहें कम्बल खरीद लेने का निम्चय 
किया ओर उसका वदला पूछा । श 

बदले में सेना देने के। तैयार होने पर भी जब व्यापा- 
रियो ने कम्बल देन! स्वीकार न किया, तब्र राजा वह्दाना 
वना कर दूसरे काम सें लग गया। व्यापारियों ने थोड़ी 
प्रतीक्षा के पश्चात्‌ उत्तर माँगा । राजा ने कहा--वस, इससे 
ज्यादा नहीं दिया जा सकता। हमारे पास जो धन है वह 


' प्रज्ञा क्रे खून की कमाई है । इसे इस प्रकार नही उड़ाया जा 
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। सकता। 

राजा अणिक का यह उत्तर सुन कर व्यापारी बहुत 
निराश है। गए । जब राजगुद्द में ही कंबल न बिक सके तो 
अन्यत् कहां बिक सकते हैं ! ओर इन्हीं में सारी पजी लग 
गई है तो दूसरा व्यापार किस प्रकार किया जाय ! सब 
अपनी-अपनी मिहनत को ठेखते हैं, हमारी मिहनत को 
कोई नहीं देखता ! हमारी कल्ना का कोई मुल्य ही नहीं है ! 

व्यापारी श्रेण्कि के दरवार से लोड कर राजगृह के चाहर 
हिस्से में किसी दक्ष के नीचे आकर रोदी-पानी की दजवीज्ञ 
में लगे। प्र चहाँ से पास ही था। व्यापारियों का मन 
एसा उदास था जसे दाहर्संस्क्रार में साथ गये हुए लोगों का 
होता है ! वह यही सेाच रहे थे कि इन फेचलों के पीछे हम 
बर्बाद हो राये। सारा जीवन इनके तेयार करने में खपा दिया, 
पूंजी सब लगा दी, फिर भी इन की कद्र करने वाला कोई न 
मित्रा ! जब राजा श्रणिक ही इन्हें न॒ले सके तो किसी दूसरे 
से क्‍या उम्मीद की जा सकती है ! 

व्यापारी इस प्रकार की चिन्ता में डबे, उदास चित्त बेटे 
थे। उसी समय शालिभद्ग की द्ासियाँ पानी भरने के लिए 
उधर से निकलीं । ु 

प्राचिन काल में स्त्रियों या तो स्वयं अपने घर के लिए 
पानी लाया करती थीं या फिर उनकी दासियों लाती थीं। 
वह दासियाँ आजकल की तरह नौकरानी नहीं होती थीं, 
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चरन एक प्रकार से उस कुटुम्व की ही सदस्या होती थीं। 
वह अपनी स्वाशियी के घर को ही अपना घर सम्भझती थी 
और उसदी सम्तान का विवाह आदि काज मी उसी घर से 
होते थे | शालिमढ़ की दासियों ने व्यापारियों को चिन्तित 
देखा तो थे आपस में कहने लशीः-- 

पहली--अपने मगर में जो तोग आते हैं, वे सच प्रसन्न 
ओऔर आजनन्दित होते है । परन्तु यह व्यापारी दुश्खी क्‍यों 
दिखाई छेते हे ? 

दुूसरी-जहाँ ठुम वहाँ मै ! मुझे दुख का पता कैसे हो 
सकता हें ? उन्ही से पूछना चाहिए । 

तीखगी--ये लोग दिव्खाई तो बाहर के ही देते हैं । 

आपस में इस प्रकार वातबीद करके एक दासी ने व्यापा- 
शियों से पूछा--तुम छोग बेतई व्यापारी ज्ञान पड़ते हो, परन्तु 
उदास क्‍यों हो ? 


| 


व्यापारियों मे से एक ने अपने साथियों ले कह-+राज- 


गृह के सेठे। से और राज्ञा से कह-कह् कर थक गये, फिर भी 
अपना डुख दूर नही हुआ। अ्रव इत पानी भरवे वाली दासियों 
से कहने पर कया होशा ? यह कया दुःख दुर कर देगी ९ 
दुसरे ते वहा-अहकार क्यों करते हो ? देखे। न, वितनी 
सम्नता के साथ वह पूछ रही दे । उसकी वाणी में सहानुभूति 
पं आर चेहरे पर मी सरलता है । ओर तुम अद्दंकार से ही 
मरे जाते हो! इसका पुएय तो इदेखेग, थे झेखे घर की 
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दासियाँ हैं। इतके हाथ से कितने वहुमूल्य घड़े हैं । दाखिय 
होकर भरी रानियों सी जाम पड़ती हैं । जिस परिवार की यद 
दासियाँ है, उस परिवार की स्थिति का अन्दाज़ा इन्हीं से 
कर लो । 

इसके बाद उस व्यापारी ते प्रश्ण करने वाली दासी की 
तरफ उन्मुख़ होकर कहा-+-बाई. तुम दयावाटी दो. इसी 
कारण हमारा दुःख पुछती हो, तो फिर हमें व तत्मने मे , हक़ 

ही क्‍या है ? हम लोग सोलह रत्त-केबल लाये हैं। इलके 

ओढ़ लेने पर न सर्दी लग सकती है. न गर्जी लग सकती 
है | इसकी खास विशेषता यह है कि सैले हो जाने पर इन्हे 
आग में डाला जा सकता है कस्वल जलगे नी, साफ दो 
जाएँगे | हमने अपना सारा जीवम इसके बनाने में लगाया है! 
इस्हें बेचने की इच्छा से राजगृह से छागे थे । मगर कम्पल का 
डचित बदला देकर खरीदने वाला यहाँ कोई न मिला | महा- 
राज अ्रणिक तक ने एक्र थी कस्खल् नहीं लिया | अब हम इस 
चिच्ता में डै दि इच्दें बेचने के लिए कहाँ ले जाये [ : 

व्यापारी की व्ण्था खुलकर दासखियों आपस से सुस्किश 
कर कहने लगीं।-- ; 

पहली--शायद अपने सेठजी से इनकी सुल्यकात चही हुई । 

दुूसरी--अब ली सुलाकात नहीं हुई टो राज़गुद्द की चाऋ 
कद जाएगी | 

तीसरी--राजगुह से इतने घनाढथों के होते हुए भी कंवल 
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नहीं विके तो अब क्‍या बिक सकेंगे ! 

चोथी--करो न दलाली जिससे भद्गा माता खरीद ले और 
इन बेचारों की चिन्ता सिट जाय ! 

इसके बाद एक दासी ने व्यापारी से कहा-बस, यही 
तुम्हारी चिन्ता है! तुम लोग हमारी हवेली चलो । हमारी 
भद्दवा माता तुम्हारे सब कम्बल खरीद लेगी और, तुम्हे मुंह 
मॉँगे, दाम मिलेगे | तुम मॉगने में भले ही कसर रक्‍खे, ठेने 
में वे कसर नहीं रक्खगी । 

व्यापारियों में से एक कहने लगा--राजा अखिक से बढ़ा 
यहाँ कौन होगा ? जब उन्हेंने ही कम्वल न लिए ते दूसरे से 
क्या आशा की जा सकती है ? ऐसी दशा में इनके कहने से 
ही वृथा चक्कर लगाने से कया लाभ १ 

दुसरे ने कहा--हम लोग व्यापारी है। हमें चक्कर का 
हिसाव नहीं देखना चाहिए | अब तक तुम सारे नगर में 
घूमते फिरे, क्या किसी ने इतना भी आश्वासन ढिया था; 
इनसे आश्वासन ते मिल रहा है! अगर हश लोग इनके 
साथ न चले ते! पछुतावा वाकी रह ज्ञाए्गग । इसलिए चक्कर 
खाता पड़े ते! खाना पड़े, परन्तु पछतावे के छिए गुंजाइश नहीं 
रहने देना नराहिए।! आए होए चले या ब' बजे, मे तो ऋवश्य 
जाऊगा। ५ 





इतना कहकर एक व्यापारी जाने को उद्यत हुआ | उसे 
* जाहे देख लेप फल्तके लाथी भी तेयार हो गए | दासलियों उन्हें 
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साथ लेकर शालिभढ़ के घर आई | व्यापारियां को बाहरी 
बेंठक में बिठला कर कहा--तुम सब यहीं ठहरो | हम भा 
माता की आज्ञा लेकर तुम्हें भीतर बुलवा लेंगे । 
।.. दासियाँ भीतर चली गई और व्यापारी बाहर ठहरे रहे । 
ह शालिभद्ग की हवेली को देख कर व्यापारी चकित रह गए । 
। आ्रापस में कहने लगे-सारे राजगृद्द में ऐसा महत्व कहीं 
नज़र नहीं आया। कंबल चाहे बिके या न विके, यह महल 
देखने को मिल जाय तो यही बहुत है । 

सेठानी भद्गा भीतर ऊँचे आसन पर बैठी हुई थीं। दासियाँ 
हँसती हुई उनके पास पहुँचीं। सेठानी समझ गई कि ये किसी 
काम से मेरे पास आई हैं, वृथा समय खाने बाला हमारे यहाँ 
कोई नहीं है । 

रुपयों का खयाल आप करते होंगे ओर सभी करते हैं, 
मगर समय का विचार करने वाले विरले ही होते हैं। समय 
का विचार रखने वाला, उसे वृथा नष्ट न करने वाला कभी 
दुखी तलहीं होता। उसे प्रत्येक आवश्यक काये के लिए 
समय मिल जाता है| 

भद्वा ने दासियों से पूछा--आज इस समय यहाँ आने 
का क्या प्रयोजन है ? तब दासियों वे कहा--एक ऐसी वात 
है मां जी, जिससे राजयुद्द की नाक जा रही है । 

प्रश्न दोता हे--राजगृह की इज्ज़त न जाने की फिक्र इन 
दासियों को क्‍यों है ? क्‍या नगर की प्रतिष्ठा न जाने देने की 


७- अल: & 
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क्िप्ती को चिन्ता करनी चाहिए १ * 
अवश्य !! ५ 
दूसरों के विषय से आप ठीक फैसला दे सकते है। 

मगर अपनी सेचिए । आप में इतना आलस्य छुस गया है. 

कि अगर आपके उठने मात्र से किसी का कास होता होगा तब 
भी शायद आप सुश्किल से ही उठेगे! अगर राजभूह की नाक 
जाती थी तो इससे शालिभमिद्र का क्या बिगड़ता था ? उसके 
घर किस वात की कमी आ जाती? क्या स्वर्ग से पेटिया 
ग्राला बनन्‍्दा हो जाता था? नहीं। सगर अपने नगर की 
प्रतिष्ठा रखने का महत्व जासने वाले ही जानते है। दासियाँ 
जानती थीं कवि भद्रा माता अपने देखले-देखले नगर की 
आवरू नहीं जाने देगी । 

टासियों ने भठ्रा से कहा--सां जी, राजगृह नगश में कुछ 
व्यापारी रत्तकस्वल लेकर आये हैं | कम्बल ऐसे हैं कि पानी 
के बदले आग से साफ होते हैं। उनके ओढ़ लेने पर वर्षा 
गर्मी, सर्दी आदि का तनिक थी असर नहीं होता। मंगंर 
कीमती वहुत हैं। इस कारण किसी ने नहीं खरीदे यहां तककि 
मह।रशांज़ अरखिक ले थी नंही खरीदे | व्यापारी निराश-होकर 
ज्ञा रहे थे । यह हमे चुरा मालूम हुआ । " 

भद्रा ने गंसीरता ले कहा--चे राजा हैं |. अच्सर नहीं 
होगा तो नहीं लिये ! हमें उत्तकी त्िन्दा करने की आवश्यकता 


तहां । रहा गया उनका निराश होऋर जाना, सो तथ उन्हे 
यहाँ लेती कणें,ल्ी आई ? 
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एक दासी-ले तो आई हे । 

भद्गा--तो ठीक किया। उन्हें भीतर बुला लो। चेचारे 
बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे होगे । 

दाखियों प्रसन्च होकर आपस में कहने लगीं--भांजी 
कितनी दयालु हैं! हम वड़ी पुण्यवती हें कि इनकी सेवा 
करते का सौभःग्य हमें मिला है। व्यापारियों को साथ न 


“ले आवीतो पश्चाक्ताप रहता या फिर दोड़ कए जाना 


पढ़ता । 
व्यापारी छोगों की भीतर चलले के लिए कहा गया। 
व्यापारी यह सोच कर प्रसन्न ड॒ः- कि कम्वल विर्के यान 
विक्कें, भीतर से इस सहल को देख ही लेंगे | वे सच बुलाने 
वाली दासी के पीछे-पीछे चले । 
व्यापारी शासतिभद्र के मर्देल की ऋषि ठेख कर आशय 
करते लगे और कहने लगे- यह ऋद्धि की कैसी कारीगरी 
है! क्‍या मलुष्य- कमी ऐस। कर सकता दै ? दुसरे ने कहा“ 
हम लोग कहा करते हैं. कि छुए्य और पाप की वाते पोप- 
लीला मात्र ैं। लेकित यहाँ तो पुणय के साक्षात्त्‌ दर्शन हो 
स्हे है। यह सब वबैमव पुएव के भताप बिना केसे संभव दो 
सकता है? हम ल्ेग वड़े-बऱें राजाओं के महलें में गये हें; 
सेठ-साइकारों की हवेसतियों भी दमने देखी हैं, परन्तु इस 
आदि के सामने उत्तकी कया व्लित है 
तीसरा व्यापारी ब्रोला- अच्छा ही हुआ कि यहाँ राजा 


है; 
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श्रेणिक ने कम्बल नहीं खरीदे | वह खरीद लेते तो यहाँ भाने 
का सौभाग्य ही न मिलता और न यह अ्रपूर्व वेभव देखने 
फो मिलता ! | 
चौथे ने कहा--अगर हमने पुण्य को सश्चा समझ लिया 
है तो चलो, प्रतिन्ना करो कि भविष्य में पाप से बचने का 
निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे । | 


मित्रो ! ज़रा इस व्यापारियों की भावनाओं पर विचार 
करो | ऋद्धि देखने मात्र से उनके हृदय के पट खुल गये हैं | 
इतने में व्यापारी भ्रद्ना के पास जा पहुँचे। दासियों ने 
डनमसे कम्यल लेकर भद्गा को बतलाए | देवकोक के चर 
पहनने वाली मद्रा को यह केबल कब पसंद आने लगे! 
लेकिन भद्रा विचार करती है--बवे कपड़े देवलोक के हैं और 
मरे भनुप्यलोक के हैं। देवलोक के बर्तरों के साथ' इनकी ' 
तुलना करके इन्हें तुछछ समझा लेना. और व्यापारियों को 
निराश करना डचित नही हैं। मनुप्य की शक्ति का ध्यान 
रखते हुए ही इन केवलें के महत्व को ठेखना, याहिए | 
कंक्‍ल देखकर भद्गा मे कहा--केबल बहुत अच्छे हैं। 
रूप-रड़ अच्छा है और पोत भी अच्छा है। गुण भी जो 
बतलाया गया है, अच्छा दै। अब इनका मूल्य बता दो ! 
व्यापारियों ने शालिभद्र के घर को देखकर उसकी 
सम्पत्ति का मोटा अनुमान लगा लिया था। दासियों ने भी 
उनसे झुँषट-मांगे दाम पाले की वात कही थी । मगर व्यापा- 
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रियों ने सोचा--अभी-अभी हम लोग पुएय-पाप की बात 
साच रहे थे। अ्रतणच ईमान छोड़ना ठीक नहीं है । 


व्यापारियों ने दूसरों को तथा राजा श्रणिक्त को एक एक " 


कंबल का मोल सवा-सचा लाख स्वर्णमोहर वतलाया था! 
वही उन्होंने भद्रा! माता को बतला दिया । 

भद्गा--सेलह कम्बत्तां की कीमत बीस लाख स्वर्णमोहरें 
तो कही, मगर एक बड़ी अड़चन है | कस्वल तुम्हारे पास 
सोलह हैं और बहुएँ मेरे यहां बत्तीस हैं। में किसे कम्बल 
दूँ और किसे न दूँ? मुझे न कोई वह खारी है, न अधिक 
प्यारी है। में वत्तीसें| के। समान दृष्टि से देखती हैँ । 

घर में सब के समान टदंष्टि से न देखने के कारण बड़ी 
हानि होती है । घर-घर में आज जो कलह है, उसका मुख्य 
कारण यही विषम व्यवहार और पक्षपात है। जहाँ कपट ने 


प्रवेश किया वहीं गड़बड़ हुई और घर में फूट पड़ी ! फूट ॥ 


सम्पत्ति के विनाश की अग्निम चेतावनी है । 

प्रतापी पूज्य श्री चोथमलजी महाराज खाधुओं के 
आहार-वितरण के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहते थे। 
फदाचित्‌ गोचरी में दो लौंग आ जातीं तो उनके डछुकड़े- 
डुकड़े करके सब साधुओं को बराबर-बराबर बाँट देते थे । 
कोई न लेना चाहता तो वात दूसरी थी, मगर वे अपनी 
ओर से समान वितरण ही करना चाहते थे। उनका कथन 


था कि बिना हन्कार किये किसी की वस्तु खा लेना सहर्धर्मी 
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की चारी है । 

तात्पय यह है कि जहाँ वस्तु का समान रूप से विभाग 
नही होता. चहाँ कलेश होने की संभावना रंहती है और जहाँ 
कलेश हुआ वहाँ परिवार छिन्न-सिकछू हो जाता है| ह 

इसी वात को ध्यान से रखकर भद्गा कहने लगी--में सव 
वहुओं के! समान समझती हैं । अब यह कम्वल किले दें 
और किसे न ५ँ ? और कम्वल वही खरीदती हैं तो तुम्हें 
निराशा होती है । अतएव इस सोलह कम्बलों दे वत्तीस . 
हुकड़े कर दो, ताकि सबको एक पक आ जावे । तुम व्यापारी 
हो । फाड़ने का काम अच्छी तरह कर दोगे । 

भद्रा की वात बड़ी गभीर है । कुटुम्घ में खुख-शांति रखने 
के लिए इस प्रकार का निः्पक्त व्यवह!र होना अतीयच आव- 
श्यक है । यह एक आदर्श है जो प्त्येक कुठुम्ब के चढ़े-वृढ़ 
को अपनाना चाहिए | इसके विरुद्ध जो लोग विपप्म व्यवहार 
करते है कोई चीज़ लाकर अपले लड़के के छेते हैं और भाई 
के लड़के के नही देते, उन्हें क्या कहता चाहिए ? 

ज्ञीच ' 

तो इस नीचता के कारण कभी-कर्थी कितना अनर्थ होत' 
है, यह बात परी अपेक्षा थी आप ज्यादा समझ सकते हैं 
भठ्धा की बात ख्वीवर्ग के लिए विशेष रूए से विचारणीय है 
चह कहती दे कि मेरे जिए सभी वहुएँ समान है । ऐसी दश 
में कभी फलह हो सकता दे ? । 


शालिमद्रच रित: ] [ १७४ 
हीं !! 
एक की ओरै अधिक अनुराग आया कि दूसरी की ओर 
विराग आएगा और फिर क्लेश का नड्ा नाच हुए वित्रा चही 
रहेगा | इस पक्षणात से हजारों घर वर्चाद हो गए है। भत्ते 
लव बहुऐँ समात्त गुणवाली त हों, एक आशा मानती हो, ओर 
दूसरी न मानती हो, तब थी भेदभाव रखना उचित नहीं है । 
भठ़ा सदेच निष्पक्ष व्यवहार करती थी । यही कारण है 
कि इतने बहुसूल्य और असाधारण कम्बलों के ठुकड़ करवाना 
उससे स्वीकार किया मगर यह स्वीकार नहीं किया कि एक 
के! कस्बल दे और दूसरी के। न दे । 
.. व्यापारी लोग भद्गरा की आशा सुनकर आश्रय में डूब गये । 
थे सोचने लगे--यह कैसा घर है जहां ऐसे बहुमूल्य कस्बे 
के ठुकड़ करवाये जाते है । फिर उन्हे ध्यान आया--केही 
ऐसा न हो कि डुकड़े करव(कर कम्बल लेने से इन्कार कर दे । 
यह' सोचकर व्यापारियों ने कहा--पहले कम्वलों का मूल्य 
वचींस लाख-स्वर्ण-मोहरें आप दिला दीजिए । उसके वाद जली 
आपकी इच्छा होगी, वचैला किया जाएगा । 
० भद्रा भन ही मस कहने लगी--इनका कहना अनुचित 
नहीं | बेचारों के विश्वास केसे हो | अगर कस्बलें के हुकड़ 
हो जाये और फिर लेने से इच्कार कर दिया जाय तो ये 
'कितसी मुसीव्ध मे फैंस'जाएँगे ! 
आज के लोग होते तो खिढ़ जामे और कहते--हमारा 
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इतना भी विश्वास नहीं !' ऐसे लोग अपनी स्थिति जवदूंश्ती 
दूसरों के सिर मढ़ते हैं। उचित तो यही है कि ऐसे अवसर 
पर सामने वाले की स्थिति पर विचार किया जाय | 


भद्रा ने भणडारी के बुलाकर कह दिया-यह कम्वल 
पसंद आ गये हैं। इनकी कीमत बीस लाख सौनेया चुका 
दो । उनके बदले कोई और चीज़ लेना चाहें तो वह दे दो और 
उसकी परीक्षा करवा दे, जिससे इन्हें कसर न पड़े | इसके 
वाद इन्हें सुरक्षित रूप से इनके घर पहुँचा दे । इनके पास 
जोखिम रहेगी । विना रक्ता के कहीं संकट में न पड़ जावे । 

भणडारी व्यापारियों के भण्डार में ले गया । व्यापारियों 
ने शालिभद्र का भणडार ठेखा तो उनके आश्चय का पार न 


रहा । हीरे वहाँ पैरों! तले कुचले जाते हैं, माणिकों के काई 


संभालता ही नहीं हैं। मूँगें का कोई पार ही नहीं है और 
दूसरे रत्न कांच की तरह ढेरों पढ़े हैं। व्यापारी से।चने 
लगे--कुबेर का भण्डार भी कया इससे वढ़कर होगा £ 
आप इस वन में अत्युक्ति न समझे | इतिहास के -अल॒- 
सार दौलतावाद के एक नवाव ने जब देवगिरि का किला 
तोढ़ा था, तब वहाँ के राज ने उसे डेढ़ मन हीरे संधि में 
दिये थे। जब एक मलुप्य के पास इतना हीरा हो सकता है 
तो वह सम्पत्ति तो देवकोक की थी। उसमें असंभव जैसी 


. कौन-सी बात है ? 


ह लिन का 
9: कक 


फप्दलों के व्यापारी इस ऋद्धि के देखकर चकित दो 
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गये और कहने लगे--इतनी ऋद्धि आईं कहा से होगी ! 
अबर घूजे, भूत कमावे और आकाश में हल चले तव भी 
इतनी ऋड्धि हीं हो सकती । फिर यह कहाँ से और 
कैसे आई ? 

लोग समझते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से लब्मी आती है। 
हम कमाते हैं, इसीलिए हमारे पास ऋछ्धि आती है। मगर 
विचारणीय यह है कि दो व्यापारी समान रूप से पुरुषार्थ 
करते हैं और एक के। लाभ तथा दूसरे के। हानि होती है। 
इसका कारण क्या है ? इसके अतिरिक्त ऋद्धि तो जीवन के 
सहारे ही है ओर जीवन किसने कमाया है ? इस बांत पर 
विचार करते से स्पष्ट हो जाता है. कि ऋद्धि वास्तव में पुण्य 
से मिलती है । अतणव घन के लोभ में पड़कर पाप मत करो। 
पाप से घन््‌ का विनाश होगा, घन का लाभ नहीं हो संकता । 
पाप में प्रवलि करने से ऋद्धि नष्ट हो जाएगी और नरक का 
मेहमान बनना पड़ेगा । 

व्यापारियों के अन्तःकरण में इसी प्रकार का विधेक जागृत 

हुआ | 

भद की आज्ञ। के अजुसार सडारी ने बीस लाख सोलेंयें 
का बदला चुका दिया | भद्ठा के चु लाने पर व्यापारी फिर उसके 
पास गये। भद्गा ते उन्तसे पूछा--कम्ब्रलों का सूल्य तुम्हें 
मिल गया ?- 

“ब्यापारियों ते कह(--हांजी, खूल्य सिल गया है और आपके 


श्ज्ज 
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घर से हम लोगों को जो विवेक सिला है, वह और भी बड़ी ४ 


चीज़ है। आपका छर देखकर हमे खुकृत्य का फल याद 
छाया है। 


,. भ्द्वा-यह ऋद्धि मेरी सही, मेरे एति की दी हुई है। 


उन्होंने दीक्षा ली थी | जब बे दीक्षा लेने के लिए जाने लगे तो . 


हमे अच्छा नहीं लगा था | हमने सोचा था कि हमें छोड़कर 
न जाते तो अच्छा था। मगर बे नहीं माने । उन्हेंने तपस्या 
की और ऊँयम का पालन किया। उनके ऊपर हमारा भी 
उत्कए्ट भाव रहद्दा | वे अब किसी स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं और 
वहाँ से यह ऋछ्धि शेऊ रहे हैं। इस ऋषद्धि में हमारा कुछ भी 
नहीं है । तटस्थ रूप से देखरेख करना ही हमारा काम है। 

व्यापारी कहने लगे--आपकी वात से यह तत्त्व ओर मिल 
गया | हम लोग आपस में यही सॉच रहे थे कि यह ऋद्धि 
कहा से आई दे ? अब मालूम हुआ कि तप और संयम में से 
इसका विकास हुआ है| माताजी, आपका भाग्य सराहनीय 
है कि आपके पति ने असीम सम्पत्ति त्याग कर दीक्षा छी। 
डस' संयम-लक्ष्मी को भी घन्य है, जिसमें से यह ऋद्धि 
निकली दे । 

भद्ा ने व्यापारियों से कहा--कंवलों का मूल्य तुम्हे मिल 
गया है। अब इसके ढो-दो टुकड़े कर दो । 

व्यपारी--आपकी ऋष्धि देखते हुए तो इनके दो क्या 


- ओए भी अधिक छुकड़े करना मायूदी बात है, तेकित सूल्य- 





के 
| 


। 
| 
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वान्‌ केबलों के ठुकड़े करने में हमारे तो ह/थ कॉपते है | क्या 
यह नहीं हो सझता छि इनमें ले एक केवल को एक दिन 
एक बहू ओढ़ ले और दूसरे दिन दूसरी वह ओटद से | 

सड़ा-यही तो कठिनाई है भाई ! पक्र दिन काम में 
लाया हुआ कपड़ा हमारे यहाँ दूसरे दिन काम में नहीं आता। 

व्यापारी हेगान थे। चकित होकर कहते लगे--तो क्या 
यह केबल एक ही दिन ओढ़े जाएँगे ? 

भद्गा-यह भी मेरी मनुहार से। नहीं तो एसा कपड़ा 
यहाँओढ़ता ही कोन है ! तुम्हें शा हो तो जब तक तुम 
केवलों के ठुकड़े करते हो तव तक में अपनी बहुओं को दुल- 
चाए लेती हँ। तब देख लेना, वे केसे कपड़े पहिनती हे । 
वास्तव में यह कम्वबल बहुओं झे ओढ़ने के लिप नहीं खरीदे 
हैं, खरीदे इललिए हैं कि नगर की इज्ज़त न चली जाये । 
तुम्हारी सारी पूँजी इन्हीं में रुक रदी है ओर जेरे घर में 
सहज रूप से धन की कमी नहीं है । इसलिए मेने इन्हें से 
लिया दे । और केई कारण नहीं है । 

इतना कद कर भद्ाा ने दासी के आज्ञा दी कि जरा 
वहुओं के! चुला लाओ | दासी दुलाने गई । साल का चुलीआ 
पाते ही सब बहुएँ एकद्म डठ खड़ी हुई । वे साख की आशा 
के पालन के। अपने जीवन का धन और प्राणनाथ का दान 
समझती थीं । 

बंहुत-सी बहुओं के अपना वालम तो प्रिय लगता है 


डर 


». होगी। 
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परन्तु सास-खुसर कांटे-ले लगते है। वे समझती हें कि 
पति तो सांसारिक मनोरथ पूरा करता है पर यह सास- 
खुसर किस काम के ? अज्ञान के कारण ऐसी खोटी समभातो 
हो ही रही है, तिस पर यह उपडेश मिल जाता है कि सास 
खुसर की सेवा करना एकान्त पाप है, फिर तो कहना ही 
क्या है ! यह तो जलती आग में घी होमने के समान है। ' 

राग तीन प्रकार का है--कामराग, दृष्टिरग और स्नेह" 
राग | भोग की आशा से होने वाला राग काम-राग कह- 
लाता है। स्नेहराग दसवे शुणस्थान की स्थिति में पहुँचने 
पर छठता है। गुरु से और धर्म से राग होना भी प्रशस्त 
स्नेहराग है | लेकिन तेरापंथी भाई राग के एकांत पाप बत- 
लाते हे। उनके कथनानुसार अपने घर्समगुरु के प्रति गग 
होना भी एकान्त पाप ठहरता है । यह कहाॉ तक उचित है, 
इस पर शाति और निष्पक्ष भाव से व्चिर करने की में प्रेरणा 
करता हैं। 

शालिमद्र की स्त्रियों कामराग की चेरी नही थीं। उन्हें 
विपयभोग का ही मोह होता तो वे सास का हुक्म पाते ही 
खड़ी न हो जातीं। वे सास के आदेश के अपने सिर का 
आभूषण समभती थीं। उन्‍हें विडित था कि यह सच सुख 
और चेभव इन्हीं की कृपा का फल है । यही हमारे प्राणनाथ 
की जतनी है । इसका हुक्म न मानने से हमारी अधोगति 


है 


बन 


4 


] 
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वत्तीसों बहुएँ उठ खड़ी हुईं । प्रथम तो वे देव-संवी वख 
और आमूषण पहिने थीं, दूसरे उनका भाग्य भी कुछ कम नहीं 
था। इसलिए उन्तकी सुन्दरता का कहना ही क्या है ! 

वत्तीसें वहुएँ रुमझुम करती हुई अपने महल से ऐसी 
उतरीं जैसे स्वगे से अप्सराएँ उतर रही हैं।। सब के आभू- 
पर्णों का सम्मिल्तित खर खुबकर व्यापारी चाक उठे । बह मन 
ही मन सोचने लगे--यह कया चमत्कार है इसी समय सब 
बहुएँ भद्रा के सामने आकर खड़ी हो गई । व्यापारी उनके 
दिव्य वस्त्र ठेखकर सोचते लगे--यह इन केबलियां को कव 
पसंद करेंगी ? 

व्यापारियों को उनके चर और आभूषण देखकर आश्रय 
हुआ | मगर वहुओं की आज्ञाकारिता देखकर कि इन सब ने 
किस फुर्ती के साथ सास के हुक्म का पालन किया है और 
कितनी नश्नता के साथ सास के सामने खड़ी हैं, व्यापारियों 
को वड़ा ही आश्रय हुआ। उन्हेंने सोचा--इनके व्यवहार से 
यही परिणाम निकलता है कि बड़ों की आज्ञा मानोगे तो फलोगे-- 
फ़ूछलोगे, और अगर फेचल चस्मों और आभूषणों पर ही फ़ूल 
गये तो चही दशा होगी जैसे चना फ़ूल कर दाल हे जाता है ! 
अर्थात्‌ ज़खे चना पहले पुरुष था परन्तु फ़ूलने के कारण डसे 
ख्री ( दाल-दार ) होना पड़ा। फ़ूलने से पहले चंद उग 
सकता था, फूलने पर अपनी वह शक्ति भी खो बैठता है ! . 

देवलोक की सम्पत्ति का भोग करते हुए भी जो अपमे 


+ 


र 
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शा 


वढ़े-बूढ़ों की आज्ञा विनयपूर्वंक स्वीकार करते हैं, उन्हीं की 

कथा पुणयकथा है'। ऐसे महामागों की कथा ही लोकोपकारी * 
होती है । 

भद्गा की वहुओं के वस्त्र देखकर व्यापारी सेचने लगे--हम 

अपने वनाए हुए कम्बला पर अभिमान करते थे, लेकिन इन 

* बखस्रों को देखकर समझ गये कि हमारा गवे व्यर्थ था और ' 

गये करना अच्छा नहीं है । | 


में पूछता हूँ कि शालिभद्र की जो वहुएँ देवलेक के वस्त्र 
पहिनती हैं, वे कया ऐसे कम्बल खरीदेगी ? आज की सेठा- 
नियों के खादी के कपड़े दिये ज्ञाएँ तो क्या थे लेगी ९ लेाग 
मूछे| पर ताव देते हैं कि हमारी भी पत्नी है | मगर जो पत्नी, 
पति की आजा नहीं मानती उसका पति, पति ही कैसा ? कभी 
सेठानी के सामने खाटी रख कर परीक्षा कर देखे कि वह 
कया कहती है ? 


अजशान के कारण आज अधिकांश स्त्रियों को वारीक ओर 
मुलायम चस्त्र धिय लगते हैं, पति का हुक्म प्रिय नहीं लगता ! 
आखिर भद्रा के कहने पर व्यापारियों ने कम्बलें के 
वत्तीस ठुकड़े कर दिये। भद्गा व्यापारियों से एक-एक टुकड़ा 
लेती जाती है ओर एक-एक बह के। देती जाती है | वहुएँ 


अपनी साख हारा दिये हुए उपहार को हपूर्वक दोनों हाथें 
से ले रही हैं । 


ऑप्सिए 5 


काया" ' बड़े के वस्तु देने ओर उससे लेने सें भी विनय की आच- 


! 


। 
/ 
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श्यकता होती है। मनुष्य में जितती ज्यादा विनयणीलता 
होगी, उसकी पुएयाईं उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी । 

साख से कम्बल लेकर वहुओं ने कहा--हम सब पर 
आपकी बड़ी कृपा है। हम सदा इसके लिए लालायित थीं कि 
अपनी सास का दिया कपड़ा पहिने | आज आपने अनुग्नह- 
पूर्वक प्रेम के साथ यद्द वस्त्र दिया है। हमें अत्यन्त प्रसन्नता 
है। हम सद्भागिनी हैं कि आपके हाथ से हमें वत्म मिला । 
आज की घड़ी धन्य है कि हमें अपनी कृपालु सास्‌ की प्रसादी 
प्राप्त हुईं है । 

मालवा प्रान्त में एक त्योदार मनाया जाता है। उसे गाज 
का त्योहार कहते हैं | स्त्रियों खूब गहने-कपड़े पहिने होती हैं 
फिर भी उस त्यौहार के दिन का बैँटा हुआ एक सफेद घागा 
अपनी चूड़ियों में बाँध लेती हैं। उस दिन आपस में ख््रियाँ 
एक कथा कहती हैं । संक्षेप में वह इस प्रकार है--एक रानी 
थी। चस्न-आभूषण आदि ऋद्धि उसके पास थी। परन्तु उसने 
गाज का धागा अपनी चुड़ियों से नहीं बाधा | इस कारण 
उसकी समस्त ऋटद्धि गायब हो गई । जब उस रानी ने धागा 


आर मम 0 नम 


* बाधा तब कहीं ऋद्धि वापस लौट कर आई ।” इस कथा में 


कीन जाने कया रहस्थ छिपा हुआ है । 

सिर में राख लगाना केाई अच्छा! नहीं समझता । तेल- 
सिन्दूर का दीका लगाना भी अच्छी बात नहीं मानी जाती। 
लेकिन भरें कौर करणीजी के मल्दिए में जाकर वही राख और 


काल 


52 आप 
५ 


रे हु 
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दीका लगाने में केाई बुराई नहीं समझी जाती। इसका मर्म 
इतना ही है कि चस्तु तो वही दै जो साधारण अवस्था में 
अच्छी नहीं समझी जाती थी, किन्तु बड़ों के संस्कार से उसी 
वस्तु के विषय में सावता बदल गई है। भावना बदलने से 
उसके प्रति प्रम हो गया है । आज आप ते मालूम किन-किन 
ढेवी-देवताओं केश मानते-पूजते हैं ओर उनकी जूठन खाने 
को तैयार हो जाते हैं, किन्तु अपने बुजुर्ग-ढेव के भूल जाते 
डे। घर के बुजुर्ग-देवां का आदर न करके वाहर वालों का 
आदर करना वेसा ही है, जसे गोद के बालक के छेड़कर 
पेट के वालक की आशा करना । 


के ( 

जैसे रेशम और मलमल के वख्र पहितने वाली स््री अगर 
अचानक खादी को अपना ले तो आश्थय होता है, उसी प्रकार 
डेचलोक के वस्ध पहिलते वाली शालिभद़्र की पत्नियों द्वारा 


प्रसचतापूर्वेक कंएल के ठुकड़े श्रपतायें जाने पर व्यापारियों 
को आश्रय हुआ | 


वहुओं ने खास के प्रति जो छतज्नता प्रकाशित की थी 
उसके उत्तर में सढ़।ने कहा-तुम्र बड़ी साग्यशालिनी है| | 
तुम ख़ब से आऊर सेश घर पवित्र किया है | 

इस प्रकार परसुणण सदभावना प्रकट करने के वाद सब 
बहुएँ अपती-अपदी जगह लोट गई और व्यापारी अपने घर 
चले गये | भठ्रा अपनी जगह पर ही बेटी ग्ही | कई दासियाँ 
भद्रा के पास बैठी थीं। उनमें से एक ने कहा--पमांजी, हमते 
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आज जैसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था | 

भद्गा- क्या चमत्कार देखा आज ? 

दासी--हमें मालूम ही नही था कि देवलोक के कपड़ 
पहिनने , बाली वहुओं में सास के प्रति इतना आदरभाव 
होगा ! उन्र कपड़ो के सामने यह कस्वल ऐसे ही हैं जैसे 
कपड़ों के सामने छाल के वस्त | सगर इन्होंने आज सीता का 
स्मरण दिला दिया । इस कम्बलों को ने इतने प्रम से अहण 
करेंगी, यह कीन समझ सकता था ? वास्तव में आप राम 
की माता कौशल्या/ से भी ज्यादा पुरएयशालिनी हैं। उनके 
यहाँ एक ही सीता थ्री, आपके यहां बत्तीस सीताएँ 
वसती हैं । 

भद्दगा-श्व॒ कस्बले को खरीदने का रहस्य तुम्हारी 
समझ में आया । 

दासी--समझ में आया भी होगा तो न मालूम क्या 
समझे में आया हे।गा ९ आप ही अपने सुख से समझाइए तो 
रूपा होगी । 

भद्गा--ठुमने खबर दी थी कि व्यापारी निराश और 
उठास ह्ाकर जा रहे हे और नगर की नाक जा रही है। 
इसीलिए सेले यह कम्ब्रलस खरीद लिये । लेकिन कम्वल लेकर 
बगर की प्रसिष्ठा कायम रखना ही मेरा उद्देश्य नहीं था, 
मगर वहुओं की कलोटी करना सी जेरा उद्देश्य था। मेरे 
यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है!। में चाहती तो कम्बल 


पक 


न. भर हे 
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खरीद कर तुम्हे दे सकती थी या किपती रिश्तेदार के धर 
भेंट लेज सकती थी। राजा श्रणिक इन्हे नहीं खरीद,सफे, 
अतएच उन्हें भी भेट हे सकती थी। में लोभिनी भी नहीं हैँ | 
कम्वलों का लोभ हे।ता तो हुकड़े न करवाती पूरे नहीं 
होदे थे तो त ले मे बन्द करके रख लेती । मगर यह सव न 
करके और एक-एक के दो-दो टुकड़े करवा कर मेंने बहुओं 
को दुसबा कर उन्हीं के हाथ में दिये। तुम लोगों के हाथें 
उसतके पास नहीं भेजे । इसमे भी पक रहस्य था। 

 श्लेदारों के यहाँ सेजती तो उनके घर तकरार होती। 
इसके अतिरिक्ल उनके यहाँ भेजना उनका सबन्मान नहीं 
चल्क्रि अपणान करना होता: क्योंकि वे इन्हें खरीद नहीं सगे 
थे। कदाचित्‌ उन्हें अपमान, न मालूप होता और मुमे भ॑ 
अहंकार न होता तो भी उनके घर कलह तो मच ही जाता 
इसलिए मेने विचार किया कि यह केवल मेरे घर रहें तो ठी4 
है । मेरे यहां देवकृृपा से रूस्पक्ति आती है ओर-दूखरों के घ 
कमाई हुईं आती है| इसलिए इन शैतानी कपड़ों को--जिनक 
ते बदला नहीं दे सकते, उनके घर भेजना उनकी लज्ञा हरस 
करता एये उनके घर कलह के बीज बोला है |! 

क्या आप भी इतनी दूर की सोचते हैं ? क्‍या आप ये 
सेचते हैं. कि हम जो चस्त्र किसी को भेट देते हैं. डसम 


डसकी लाज लुटेगी या वचेगी ? सेचिएं, लाज कैसे वरू 
से रहती है ? 
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भोटे बस्छरों से !! 
और आप अपने सम्बन्धियों को केस वस्त्र भेट देते है ? 
धारीक !' 
तो उनकी लज्जा लूटने क्रे लिए भेट देते हैं या लज्जा 
रखने के लिए ? 


एक सज्जत कहते थे--सख्ि्रियों वारीक कपड़े पहिनती हें । 
उन्हें उपदेश दीजिए । पर मे पूछता हूँ कि उन्हें बारीक वस्त्र 
पहिम्नाता कोन है ? जो कपड़ा हम दे रहे हैं, उससे लाज 
रहेमी या नहीं. प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी, इत्यादि विचार 
किये बिना ही वारीक से बारीक वस्त्र खरीद कर लाना कहाँ 
तक उचित है ? सेड़ की तरह एक को देखकर दूसरा भी 
उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। क्या अपनी बुद्धि से 
काम न लेना मानवीय बुद्धि ओर विवेक का अपमान करना 
नहीं है । 

- वहिनें यह न समझे कि मारवाड़ में कमी खादी आएगी 
ही नहीं | सूथ निकलने पर तो ज.गना ही पड़ता है, मगर पी 
फटने पर जागने वाला होशियार समभा जाता है। 

भद्रा कहती है--इसी दिचार से मेंने बह कंबल अपने 
संबेधियों के घर नहीं भेजे | लवेधियों के घर देसी ही चन्तु 
भेजना चाहिए जैसी वे बदले में सेज सकते हों। एसा व दल्‍्ने , 
पर उन्तका अपमान देता दैे। राजा अश्रण्कि मे यहाँ न 
भेजने का भी कारण है | महाराज के भण्डार में कसी तो कुछ 


श्द््ण | [ जवाहर-किरणावढी 


है नहीं; फिर भी न मालूम क्या साचकर उन्होंने कम्वल नहीं 
खरीदे । उनके यहाँ कम्बल भेजना उन्की ऋड्धि और वुद्धि ' 
का अपभान करना दे । और कदाचित कम्वल न लेती तो 
हेश का और नगर का गोरव घट जाता । इस प्रकार का 
विचार करके मैंने कम्वल ले तो लिये, मगर लम्बंधियों के घर 


और महाराज के घर नहीं भेजे । 

हा, एक बात और रह गई । मेने तम्हे चह कंबल क्‍यों 
नहीं ले दिय्रे ? तुम्त मुझे बहुओं से कण प्यारी हो, इसलिए 

तुम्हें नही दिये, यह बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हें 

कम्बल दे देती तो तुम्हारे पर वन्धन में आ जाते। तुम 
आलस्य से घिर जातीं और तुम्हारी कार्यशक्ति कम हो 
जाती । इसके अतिरिक्त उन्हे ओढ़ कर जहाँ तुम जाततीं, 
सेठानियाँ लज्जित हो जाती और टीका करती--दासी होकर 
भी इतनी शोकीन ? इस प्रकार सेठानियों को लसज्जित होना 
पड़ता ओर तुम्हें दीका खुननी पड़ती । 

मैंने सोचा--वहु्एँ देवलोक के वस्त्र पहिनते-पहिलते कहीं 
मत्येज्लेक को-अपने देश को तो नहीं मूल गई हें ? दिव्य 
शश्वय को पाकर वे मेरी भक्ति को विस्मरण तो नहीं कर 
घैठीं ? यह जानने के लिए ही मेने कम्बल दिये हें। कवल 
क्या फटे, उनका आर मेरा श्रम फटा है। कम्बलों को 
फड़वा कर मेंने उनकी सावना की परीक्षा कर ली दे । मेंने 
एसा न क्रिया होता तो उनके प्रेम की परीक्षा कैसे होती ? 
ओर तुम्हें जो आशय हुआ था सो केसे होता ९ 


जा शा 


१६% 


चेल्ना की चाह । 
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शालिमढ की सभी पत्नियों ने आज वहीं कम्बल के ठुकड़े 
ओढ़े है । आज उनके हृदय में कुतृहल है, प्रीति दे और अपूर्वता 
का आभास है। मलुष्य मिठाई खाते-खाते उकता जाता है' 
'तो चने खाने की इच्छा करता है ओर चने पकर वह इतना 
प्रसन्न होता हे कि मिठाई डसके सामने तुच्छ है। यही 
स्थिति आज शालिभद की पत्नियों की है । 
कम्बल-के टुकड़ ओढ़ कर वे सच शालिभद्र के सामने 
गई । अपनी पत्नियों को सदा से विपरीत वस्त्र ओढ़ देखकर 
शालिभद ने हँसते हुए कहा-आज यह नवीनता कहां से 
आई १ कम्बल क्‍यों ओढ़ रक्खे हैं ? क्या पिताजी के स्वर्ग में 
कपड़ों की कमी हो गई है ? भेरी पेदी तो नित्य की भाँति ही 
मेरे पास आई है. । क्‍या तुम्हारी पेटी आने में कोई गड़बड़ 
दो गई हे ? अगर गड़बड़ शी तो कल वाले कपड़े ही क्यों 
न पहिन लिय्रे ” लेक्रिन ठेवलोक से पेटियाँ आने में भूल नहीं 
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हो सकती । जव भेरे पास आई है तो तुम्हारे पास क्‍यों न 
आईं होगी ? फिताजी कभी भेदभाव नहीं करं सकते। तुम्हारे 
ओर पेरे बीच किसी प्रकार का मतसेद भी नहीं हुआ कि 
पिताजो तुम्हारे ऊपर रुष्ठ हो जाएँ और पेटियों भेजना बन्द 
कर दें। फिर क्या कारण है कि आज तुम सब यह कम्बल 
के ठुकड़े ओढ-ओढ़ कर आइ़ हो ? 

शालिभद्र की पत्नियों उसका प्रश्न खुन कुर हँसने 
लगीं। उनमें जो सबसे बड़ी थी, वह कहने लगी--आप 
देवलेक के वस्त्रों के वहुत अच्छे और खझुन्दर समभतते हैं, 
पर यह बख्र वहुत प्रम के हैं। इनमे वड़ा रहस्य छिपा है। ' 
देवलोक के चस्त्र तो न मालूम किस शक्कि से उतरते हैं, 
खुसरजी अपने हाथ से देने नहीं आत्ते, लेकिन यह वस्र 
सासजी ने रुवये अपने हाथ से दिये हैं। यह उनकी प्रसादी 
द्वे। इन्हे पहिनकर हमें जो आनन्द मिला है, बह स्वर्गीय 
चस््रो से नहीं सिला । 

शालिमद्र ने आश्रय के साथ कहा--क््या यह कपड़े 
माताजी ने ढिये हैं ? उन्होंने खरीदे हे ? विना आवश्यकता 
खरीदने की क्‍या वात थी ९ ॒ 

पत्नी ले कहा--इन कपड़ों के कारण देश की प्रतिष्ठा 
नष्ट होती थी ओर नगर की नाक कट रही थी। व्यापारी 
उदास होकर छीट रहे थे। कोई खरीददार नहीं मिलता 
था। साखूजी ने खरीद कर देश की ओर नगर की लाज रख 
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ली है ओर व्यापारियों की चिन्ता मिटा दी है । 

इतना कहकर शालिभद्र को पिछली घटना झखुनाई गई । 
शालिभद्र को विस्मय हुआ कि माताजी कितनी दूरदर्शिनी 
हैं ओर उनका मात्भूमि के प्रति कितना गाढ़ा प्रेम है ! 

सचमुच मातृसूमि की वड़ी महिमा है। 'जतनी जन्ससू- 
सिर्छ स्वर्गादपि गरीयसी ।' अर्थात्‌ सातृभूमि स्वर्ग से भी 
वढ़कर है। मित्रो ! भारत आपकी मात््‌भूमि है । राणा प्रताप 
ने अपनी मातृभूसि की महिमा समझी थी | वह अपनी मातृ- 
. भूमि का दुलारा लाल था। माता की भक्ति के लिए बह श८- 
२० व तक अश्वज्ली की बीहड़ पहाड़ियों में भथकता रहा 
ओर कप पाता रहा, मगर जीते जी उसने मातृसूमि का अप- 
मान नहीं होने दिया ! मगर श्राज़ के अधिकांश लोगों में 
यह भावना दिखाई नहीं ढेती । वह समभते हें--जिसने 

मे दिया है चही हमारी माता है। मसूमि माता केसे. हो 
सकती है ९ उन्हें नहीं सालूम कि जन्म ठेने वाली तो सिफे 
माता ही है, मगर जन्मभूमि वड़ी माता है, जिसके अन्न-पानी 
से उनकी माता के भी शरीर का निर्माण हुआ है । 

भारत आपकी मातभूमि है। जे! मातभूसि की भक्ति के 
महत्व के ससझेगा वह देवलोक के वस्ठों के थी धिक्कार 
देगा । झ् ह 


अपनी स्त्री की वात खुनकर दशालिभद्र लज्जित-सा हुआ । 
पह सोचने लगा--मेरी पत्लियों ने मेरी माता के प्रम के 


के 


बेर ३ 
5 
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महत्व के समझ लिया, मगर में कब जागूँगा ? में कब उस 
महत्व के समझूँगा ? साथ ही उसे यह जानकर प्रसन्नता भी 
हुई कि मेरी पत्नियाँ मेरी माता पर गहरी आस्था और प्रेम- 
भक्ति रखती हैं | यह सच धर्म का ही प्रताप है । 

बिना अवसर के किसी वात की परीक्षा नहीं होती ! सेने 
की कसोटी आए में तपाने पर ही होती दे। शालिसद्र ने 
सेचा--स्वर्ग के वल्र पहिनने वाली स्त्रियों को यहाँ के वस्र 
पसंद आ जाना इनके प्रेम की कसौटी है । स्वर्गीय अदुपम 
वर्तरों के आगे कम्बलों के इन डुकड़ों को अधिक महत्व देता 
इनके प्रम का परिचायक है। आज्ञ इन्हें इतना आनन्द हो 
रहा है, जसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे निम्धय - 
हुआ कि मेरी पत्नियाँ सिफे कपड़ों-लत्तों के लिए प्रम नहीं 
करती । इनका प्रम वास्तविक है--हार्दिक है । 

आज की स्त्रियां होतीं तो कस्व॒ल के टुकड़े पाकर नाक-भौंह 
सिकोड़ती और शायद जली-कटी सुनाने से भी न चुकी । 
मगर धन्य हैं उस शालिभढ़ की स्नेहणीला पत्तियाँ, जो 
स्वर्गीय वस्त्रों के भी तुछछ समझ कर सास के दिये साधा- 
रण उपहार के शनमोल समझती है ओर उसे पाकर अप 
छानन्दि अमुभव कर रही हैं । 

शालिभद्र विचारने लगा--मभेरी पत्नियों तो माता के प्रति 
प्र की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो झुआं, में कव उत्तीर्ण 


> झेऊँगा १ देतीस परीक्षाथियों में ले 'वत्तीस परीक्षा देकर 


है 22 
पक 


जत क्र 
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उत्तीर्ण हे! जाचे और एक कारणवश परीक्षा ने पाते त॑ 
उसके हृदथ में जसी ग्लानि हे।ती है. बसी ही रलानि का श्रनु 
भव शालिभद्र करने लगा । 

शालिभद्र की पत्तियों ने उस दिन वही कम्बल ओढ़ 
दूसरा दिन्त हुआ। नित्य की भाँति आकाश से फिर वस्त्र 
और आशभूपणोा की पेटियाँ उतर आई ।। 

शालिभद्र की पत्नियोँ आपस में विचार करने लगीं-- 
स्वर्ग के कपड़े पहिनते-पहिनते हमें इतने दिन हो गए, मगर 
उनसे हमने अपना ही तन ढेका है । किसी को दान नहीं दिया 
देवलोक के कपड़े ठहरे, किसी को दे दे तो डसे पहनने मे 
लज्जा होगी, क्योंकि ऐसे कपड़े पहिनना उसकी हैसियत के 
बाहर है । सभी लोग उसकी ओर उंगली उठाएँगे | 

मैचेस्टर का मलमल आप शोक से पहनते हैं। अगर आप 
किसी भ्रमजीबी के वह दे दे तो वह बेचारा क्या करेगा ? ऐसे 
कपड़े गरीबें को देना उन्हें गड़हे में गिराना है उन्हें तो 
मोदी खादी चाहिए | वही उन्तके काम आा सकती है । 

शासिभद्ग की पत्नियों सोचने लगीं--अब तक तो छपड़ों 
को देले की अनुकूलता ही नही थी। आज अलुकूलता है। 
यह कश्वल किसी को दे दिये जाएँ तो अच्छा होगा। फ्रैंक 
देने से क्या लाभ है ? यह मत्येलाक के बर्द्र हैं,दे देने में केई 
हानि भी नहीं है । 

इस विचार से सब को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा-+साख्‌ 
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के हाथ का प्रम का कपड़ा दूसरे से भी प्रम उत्पन्न करेगा, 
यह बड़े आनन्द की बात हैं । मगर प्रश्न यह है कि दिये फिसे 
जाएँ ? घर में दास-दासियों की संख्या इतनी है कि एक-एक 
टुकड़ा सी उनके पल्ले न पड़ेगा । फिर किसे दे ओर किसे न 
दे ? तो जिस प्रकार इन कम्बलों से साख ने अपनी परीक्षा की 
है, उसी प्रकार हम लोग किसी की परीक्षा करें। ऐसा करने से 
दान भी हो जाएगा और यह परीक्षा भी हो जाएगी कि अपने 
घर में किसी की नीयत तो खराब नहीं है ? अपने नोकरों की 
परीक्षा में अपनी भी परीक्षा हो जाण्गी, क्‍योंकि जब तक 
अपनी दीयत स्राव न होगी तव तक नोकरों की भी चीयत 
न्वरात नहीं होगी। अगर हम से घर्स है, हमारा धर्म छूटा नहीं 
डे तो अपने घः में रहने बालों में और घर आने चालों में भी 
शर्म रहेगा, उनका धर्म नहीं छृटेगा | उनकी नीयत में तव 
तक खगाती नहीं आ सकती. जब तक अपनी मःयत में खराबी 
नहीं आई है। अगर अपने घर रहने वालों की नीयत' खराब 
हो जाय तो उसका प्रायश्वचित्त हमें करना चाहिए | 


इस विचार से वे प्रसक्न हो उठीं। उन्हें अपने घर्म की 

परीक्षा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हुई | सब 

कहने लगीं--में अपने धर्स की परीक्षा करूँगी | ह 

निर्णय हुआ कि कम्बलों के चोक में उतर कर डाल दिया 

जाय | अगर विना पूछे केाई ले जाथ तो समझता चाहिए कि 
«मारे भी धर्म सें कमी है । 


हे 
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सब ने समान किया और देवलोफ के कपड़े पहल लिए । 
उतारे हुए रूस्वल चौक में डाल दिश्ेगये | सब से पहले रास्ते 
में फाड़ लगाने के लिए भेशणिन चोक में गई। कम्बल के वत्तीसें 
हुकड़े पक जगह पड़े हुए अद्भुत प्रकाश कर रहे थे। भसंगिन्त 
उस प्रकाश को देखकर चोंकी कि कहीं आग तो नहीं लग रही 
है | डरती-डरती वह नजदीक गई | नज़दीक जाने पर मालूम 
हुआ कि यह कम्बल हें | उसने सेचा--किसी महारानी के 
कपड़े गिर गये दीख पढ़ते हैं । 

यह भंगिन उस जाति की स्त्री है जिसे लोग हीन समझते 
हैं। फिर भी वह इतनी निष्ठाचान है कि बीस लाख मोहरेंं 
की कीमत के कपड़े सामने पड़े देखकर भी उसकी नीयत में 
फरके नहीं आया । अभी पूरी तरह प्रकाश भी नहीं हो पाया है 
और देखने चाला सी केाई नहीं है । वद्द उठाकर चलन ढे तो 
कीन रोकने चाल्ा है ? चह कम्वलों को घर पर रखकर फिर 
काम पर आ सकती है। अभी सश्य भी काफी है। फिर भी 
चह स्वामी-सेचक के व्यवहार को भलीभॉति समभर्त, है ! 
उससे कम्पल नहीं उठागे | उसने सलेचा--यह कपड़े सेई योग्य 
नहीं हैं और इन पर सैेर। अधिकार भी नहीं छह | यह स्थासी 
के जान पड़ते हैं। उन्हें सुचना देना ही उचित ६ - ठीक ही 
छुआ कि से पहले ही आ पहुँची। दूसरा आता तो कया (काना 
था कि चह इन्हें छोड़ता या उठा ले जाता। फिर शायद में 
बदनाम होती | अब इन बख्चों को स्वामी के घर पड़ुंचा देता, 
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और फिर में सभी से पुरस्कार की आशा रखने लगूँगा। इस 
कारण से नियत रकम से ज्यादा नहीं ले सकता । 5 

यह चत्तान्त पेसे देने वाले भेंडारी जारावरमलजी ने 
स्वये ही मुझे; खुनाया था। जब एक गरीब भेगी की भी यह 
नीयत है तो उन वहिनों और भाइयों से क्‍या कहा जाय जे| 
मेटरों और घोड़ागाड़ियां के निमित्त तो सेकड़ों ही नहीं 
हजारों रुपये उड़ा देते हैं क्रिन्तु घर्स के नाम पर, खरीदने की 
शक्ति होने हुए भी दे। पैसे की चीज़ के लिए हाथ फेला कर 
कहते हैँ--हमें दो, हमें दे। | तात्पय यह है कि कई-एक माल 
दारें की भी निष्ठा बेसी नहीं रहती जेसी उस गरीब मेहतर 
की थी ! यह क्या उचित कहा जा सकता है ? केई चात्स- 
ल्‍्य- भाव से भेठ दे, यह बात दूसरी है, लेकिन सुंह से मांग 
कर लेना कितनी बेहदी वात है । जिसकी निष्ठा ही ठिकाने 
नहीं है वह धर्म की सेवा केसे करेगा ? 

जो व्यक्ति धर्म में निष्ठा स्थापित करना चाहता है उसे 
आकांक्षा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । एक भेगिन ने भी, 
जिसे अप नीच जाति समभते हैं, लाखें सॉमेयें की कीमत 
के माल पर नीयत नहीं विगाड़ी और न मुंह से याचना की, तो 
जे। लोग उच्च कुल मे जन्मे हैं, उन्हें विद्येष रूप से इस ओर 
ध्यान देना चाहिए | 

आज के लोग तो इनाम-इकरार पाकर काम खराब कर 
देने की भी परवाह नहीं करते परन्तु उस भंगिन ने राज 
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बहुत प्रम से बुहारा । 

भारतवध में सभी वर्ण चले अपने अपने दर्ज पर श्हे हैं. 
किन्तु उनका आपस में प्रेम अवश्य रहा है। अर्थात्‌ राजा 
का प्रम संगी पर भी रहा दैं और सेगी का प्रेम राजा पर रहा 
है। कोई किसी से घुसा नहीं करता 'था। इसी कारण भारत 
की सामाजिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही है । 

अपना नियत कत्तव्य बजाने के वाद मेगिन कम्बलों को 
लेकर अपने घर गई | उसने विचार किया>-यह कपड़े मिले 
हैँ तो इनका उपयोग भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर 
उसने वत्तीस टुकड़ों में से एक झुकड़ा ओढ़ लिया और झाड़ू 
तथा टोकरी लेकर राजद्वार साइने चल दी। जिस कपड़े को 
राजा अणिक भी नहीं खरीद सके उलेओढ़्कर संगित आज 
महत-रानी बन गई । 

मगिन-महतरानी कहलाती है । सोचने की बात है कि 


 आअगर बह नीच काम करती दै--जैसे कि लोग मानते हैं, तो 


उसे यह पदवी क्‍यों दी गई है ? 


भारत ने भगित को सफाई का कास किस तस्व की भ्रय्णा 
से सौंपा होगा, यह कहना कठिन है | विनीता लगरी जद 
वसी थी तव भगवान ऋषभदेव से सेगियों का चगे किल लिए 
वनाया ? उस घर को यह नीच काम क्‍्ये सोंप! ९ आऔर सब 
से बड़ी घात तो यह है कि डस बगे ले यह स्वीकार ही घ्ये 
किया? अगर आज खिये के! समझाया जाय कि पालक की 


अंधुचि उठाना घुरय है--छुणित हे ते उन्हें उस प 'मसे घूस 


चर 


। 
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हो जायगी। इसी, कारण ज३ रोगी की सेवा करने का अब- 
सर आता है तो सेवा करने वाली को भाग्यवान्‌ आहि ऊचे 
विशेषणोां से संबेधित किया जाता है, जिससे कि सेवा करने 
बाली के अपने कार्य के प्रति घृणा न हो और हपेपूवक वह 
काम करे | इसी प्रकार भगियोां के न जाने कह कर यह काम 
सौंपा गया हे।गा ? इसी कारण भगी को महतर--पद दिया 
गया है--नीचतर पद नहीं दिया गया हैं । 


कम्बल ओढ़ कर मेहतरानी चाजार में होकऋर गई और 
राजा के द्वार के सामने झाड़ने लगी । रास्ते में जिस किसी ने 
उसे रल्ल-कम्बल ओड़े देखा, उसी की दृष्टि उस पर ठहर गई। 
सब ने सेाचा, उसे ठहरा कर कंवल के विषय में पूछताओं 
करें | मगर उसने उत्तर दिया--मुझे काम करना है । देरी हो 
गई है। इस समय ठहर नहीं सकती | और वह बिना ठहरे 
चलती गई । लोग चकित रह गये कि जिस रल--कव॒ल को 
महाराजा अ्रणिझ भी नहीं खरीद सके थे. वह मेहतरानी के 
पास केसे आ गया? किसी ने कह।--कफन का होगा! 
दूसरे ने उत्तर दिया--इसे खरीदा ही किसने था कि कफत्र 
में इसे मिला होगा । 






सबेश हैे। चला था । महारादी चेलता अपने महत के 

अरोखे में बैठी प्रातःकालीन शेभा का निरीक्षण कर रही थीं | 
उस्ीसमसय मेहतरानी काड़ने के लिए पहुँची । महारानी की 

ध दृष्टि तत्काल ही उस पर पड़ी ओर कम्बल देखकर बह आश्चये 
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में ड्ूव गई | रानी को यह पहिचानते देरी न लगी कि यह 
वही केवल है, जो दरबार में बिकने आया था और मेने एक 


' क्बल खरीदने के लिए मह।राज से निवेदन किया था; मगर 
' यह-वहुमूल्य कबल महतरानी के पास कैसे आ गया ? 


कह लोग संगिन के पास खड़े होकर उसी कंबल के विषय 


' में पूछताछ कर रहे थे। भगिन परेशान थी और शायद 


सेचती थी कि यह लोग केसे निकम्से है जो अपन[-अपना 
काम छोड़कर यहाँ जमा हुए हैं ! मे अपना काम नियत समय 
पर न करती अर्थात्‌ जल्दी शालिभद्ग के श्रर की तरफ न जाती 
तो यह कंवल कैसे मिलते ? 

आखिर महारानी ने सहतरानी को अवाज़ दी। महतरानी 
सेचने लगी--आखिर इस कंबल के प्रताप से ही आज मुझे 
महारानीजी के दर्शन करने का सौमाग्य मिल रहा है । फिर 
उसने कहा--“जी अन्नदाताजी !' 

महारानी ने किच्चित्‌ रुखाई प्रकट करते हुए पूछा--सच 
बता यह कंबल कहां से लाई है ? 

महतराची--अन्नदाता, मे चोरी करके तो ऐसी चीज़ ले 
ही केसे सफती हूँ? आप सरीखे किसी दाता से सुझे मिल गया है | 

प्रहारानी--शरे देने वगला दयाहु कील है ? 

यहतरावी--में पहले पहल शालिभद्द के दो शाड़ू लणले 
जाती हूँ ! वहां मुझे ऐसे-ऐसे वच्तीस कम्बल मिले हैं । 

महारानी-तूने ऐसा फया कास किया था कि इतने कंबल 
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इनाम में पाये ? हे 
महतरानी--वही जो आपके यहाँ करती हूँ । 
महारानी--सच सच कह देना, चुराकर तो नहीं ले आई है 
महतरानी--महारानीजी, चुराकर लाती तो कया बाज़ार 
में ओढ़कर निकलती ? 
भंगिन की वात सुनकर महारानी सन्नाटे में आ गई । 
उसका चेहरा उदास हो गया। सोचने लगी--श्रोफ़ ! मै 
महारानी होकर भी जिरूः वस्तु से वश्चित रह गई वही महत- 
रानी को अनायास प्राप्त हो गई ! जिसके घर ऐसे बहुमूल्य 
कंबल भंगिन को दे दिये जाते हैं, उसके यहाँ कैसे कपड़े पहने 
जाते होंगे ! 
रानी उदास होकर वहाँ से चल दी । पास खड़े लोग 
लोच रहे थे कि व्यापारियों के पास कुल सोलह केवल थे | 
जिससे सोलहें कंवद् खरीद कर और एक-एक के दो-दो टुकड़े 
करके भेगिन को दे व्ये, वह कितना भाग्यवान पुरुष होगा । 
खारे नगर में आज्ञ यही चर्चा थी जो ख़ुनता; आश्चर्य 
करता और सोचता इतनी सम्पत्ति शालिभिद्र के घर कहा से 
आई होगी ? लेकित वे लोग कुछ भी निश्चय न कर सके। 
रानी सन ही मन वहुत खीमी। इसे खीम के प्रकट 
करने के उद्देश्य से यह केपभवन में चली गई ! वह अपने 
आपको घिक्कारती ओर सोचती थी कि-मै सगध की सच्ाज्ीं 
>> " कहलाती हैँ; फिर भी एक रलकेघल नहीं पा सकी और एक 
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'चाचीज भगिन उसे ओडढ़े फिर रही है! ऐसी दशा में मे महा- 
“रानी केसे रही ! 
महाराज अशिक को सूचना दी गई कि आज महारानीजी 
उदास होकर कोपभवन में हैं। क्रणिक ने खूचना पाकर सेोचा- 
रानी प्रजा की मत्ता है। उसका उदास रहना उचित नहीं है। 
यह सोचकर अ्रेणिक रानी के पास आये और उन्हेंने उदासी 
का कारण पूछा । 
रानी ने कहा--मैने आपसे एक त्नकेबल खरीदने की 
प्रार्थना की थी | मगर आपने उस प्रार्थता को स्वीकार नहीं 
किया। आपने सोचा होगा, इतनी रानियों में एक रत्नंकेवल 
लेने-ले आपस में तकरार होगी | यह विचार कर आपने एक 
भी केबल नहीं लिया । मे मानती हूँ कि राजा का कोष प्रजा के 
कठिन परिश्रम से भरता है और अनेक केबल खरीदना प्रजा 
के प्रति अन्याय होता। लेकिन एक कबल खरीद लेना तो केई 
पड़ी चात नहीं थी। क्‍या आप नहीं जानते कि हम सब रानि- 
या आपस में हिलमिल कर रहती हैं । एक फेवल खरीदने से 
हमारी परीक्षा भी हो जाती | या तो हम एक-एक दिन उसे 
ओढ़ लेतीं या फिर जिसे आपकी इच्छा होती उसी को आप दे 
देते। मगर एक केवल तो ले लेना ही उचित था। बेचारे 
व्यापारी बड़ी आशा लेकर मगध की राजधानी में आये थे । 
* बेनिराशा लेकर लोटे। इससे राज्य की प्रतिष्ठा और मर्यादा को 
क्या क्षति नहीं पहुँची है ? इसके अतिरिक्त देश के कला- 


२०६ ] [ ज्ञवाहरकिरणावली 
पर हमारे सभी कंवल उनके यहाँ खरीद' लिए गये हैं और 
उनका मूल्य भी हमें चुका दिया गया है । 

शालिभद्र !' यह कौन-सा नया सेठ है, जिसे मे पहिचा . 
नता भी नहीं ! राजगृह के सभी बड़े बड़े सेठ मेरे यहाँ आते- 
जाते हैं, मगर शालिभद्र तो कभी आया नहीं जान पड़ता ! 

राजा से।चने लगे--मै राज्य का स्वामी हूँ । सब ऋद्धियों 
मेरे सामने उपस्थित रहती हैं। लेक्नि में एक भी केबलन 
खरीद सका और मेरे एक ही प्रजाजन ने सेलह केबल खरीद - 
डाले ! मे एक सेठ का भी मुकाबिला न कर सका ! अब भी मुझे 
अपनी ऋद्धि का गये हो तो वह मिथ्या गये है ! 

राज। ने व्यापारियों को विदा किया ओर वह रानी के पास 
पहुँचे । समस्त चृत्तान्त खुना देने के पश्चात्‌ राजा ने कहा- 
महारानी, आश्रय यही है कि मे राजा होकर भी एक कंबल 
नहीं खरीद सका और एक ही सेठ ने सोलह कंबल खरीद लिये। 

रानी मन ही मन कहने लगी--अभी तो इन्हें खरीदने की 
बात पर ही आश्चर्य हो रहा है, परन्तु जब यह खुनेंगे कि वे 
सच कंबल भेगिन को दे दिये गये तो केसा आश्चये करेंगे ! 

राजा आगे बोले--शालिभद्र के घर सेलह केवल खरीदे 
गये हैं, नो उनमें से एक कंचल मोल खरीदा जा सकता है। 
बह नकद कीमत चुका दी जायगी । वह चाहेगा तो नफ़ा भी 
ठे दंगे। 


अ "कया राजा का नगर में कोई विश्वास नही करता था जो 
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उन्हें कहना पड़ा कि उसे नकद कीमत चुका टी जायगी ? 
वास्तव में वात यह है कि चुद्धिमान्‌ू लोग आपस में डघार का 
लेन-देन नहीं रखते । इससे स्नेह-संबंध कायम रहता है 
और प्रीति टूटआने का अबसर नहीं आता | इसी अश्रिप्राय से 
राज़ा ने नकद कीमत छठे देने की चात कही है । 

राजा श्रणिक अगर आजकल के राजाओं के समान्र होता 
तो पेर में सेना पहिनने की निषेधाजश्ा के समान रत्नकंवल न 
ओढ़ने की आज्ञा जारी कर सकता था | मगर प्राचीनकाल के 
राजा कृत्रिम उपायों से अपनी मर्यादा रखने का प्रयत्न नहीं 
करते थे। यही कारण है कि उनकी जो मान-समर्यादा थी, 


- उसका शर्तांश भी आज के राजाओं को प्राप्त नहीं है । 


राजा अ्रणिक का सेजञा हुआ सेवक भद्गा के घर पहुँचा । भद्रा 
को सूचना दी गई | भद्रा विचार करने लगी--आज तक कभी 
राजा का आदमी यहाँ नहीं आया | आज उसके आने का क्या 
फारण हो सकता है ? मेरे यहाँ न किसी का लेनदेन है और 
न मैंने किसी की फरियाद ही की है। दमारे खिलाफ़ भी किसी 
की कोई शिकायत नहीं हो सकती । लेकित उनकी छत्नछाया में 
रहते हैं। वह मालिक हैं। उन्तका आदमी आया है तो सौभाग्य 
की वात है । 

भद्दरा ने राज्ा के आदमी को सत्कार के साथ भीतर लाने 
का हुक्म दिया । जब वह सामने आया तो भ्रद्रा ने उचित 
आदर करके उत्यके आने का कारण पूछा । 
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भद्वा--सौभाग्य की वात है कि आज हमारे महाराज ने 
हमे याद किया है | कहो, महाराज की क्या आज्ञा है ” 

आदमी--खुना है, आपके यहाँ रत्नकेवल खरीदे गये हैं। 
महारानीजी आज हठ चढ़ गई हैं। उनका कहना है कि कवल 
न लेने से उनका अपमान हुआ है | अतएव महाराज ने मुमे 
आपके पास भेजा है कि कम्बल नकद लागत मूल्य में या 
कुछ नफा लेकर दे दे । 

भद्गा--वस, इसलिए भेजा है ! 

भद्गा सोचने लगी--महाराज ने केवल मेंगाया है ओर 
वह भी नकद दाम चुकाकर ! दरअसल वे अन्‍्तर्यामी हैं।वे 
हृटय से हृदय की भावनाएँ पहिचानते हैं । ते हुक्म देकर भी 
कम्बल मेंगवा सकते थे. मगर वाह रे दयार््ध राजा । उन्हेंने 
सेचा होग(--यों ही हुक्म देकर कम्बल मँगवाने से भद्गा को 
दुःख होगा। उन्होंने मेरी हृदय की भावनाओं को पहिचान 
लिया है । इसी कारण तो नकद कीमत चुकाने की व।त कहला 
भेजी है। 

मित्रो ' आपको भी अन्तर्यासी चन्नना चाहिए। कम से 
कम अपती स्त्री के अन्तर्यासी तो चनना ही चाहिए | पति को 
पत्नी का और पत्नी को पति का हृदय तो पहिचानना ही 
चाहिए दोनों को प्क-दूसने की भावनाओं को सममभतरा 
ओर डन्चकी कठ्र करना चाहिए ! मगर इस ओर कौन ध्यनि 
देता है ? पन्‍ती को च्तों ओर आभूषण की चिन्ता से अब” 
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काश नहीं और पति विपयभोग में फँसा रहता दे । फोन 
किसके अन्तरंग को पहिचाने ? पति-पत्नी, गुरू-शिष्य और 
राजा-प्रजा अगर हृदय से हृदय को पहिचानने का प्रयत्न करें 
तो क्रिसी प्रकार की गड़बड़ ही क्‍यों हो ! 
भद्रा सोचती है--जो गाजा अपनी प्रज्ञा की भावनाओं 
का सनन्‍्मान करता है. उसके लिए प्रजा अगर तन, मन, धन 
निछावर कर दे तो कौन वड़ी बात है ! प्रजा के स्वामी होकर 
भी महाराज सक़द दाम देकर कंवल मेंगप रहे हैं, इसी से प्रकट 
है कि वे किसी को सताना नहीं चाहते | ऐसे अन्तर्यामी राजा 
के लिए में प्राण भी निछावर कर सकती हूँ, कम्बल की तो 
चात ही क्‍या है ! | 
भद्ठा ने राजा के आदसी से कहा--आप महाराज का 
संदेश लेकर आये सो अच्छा हुआ । मगर मेरे यहाँ बहुएँ 
ऐसी सुकुसार हैं कि यहाँ का बारीक से बारीक और मुला- 
यम से सुल्ायम वस्त्र सी वे नहीं पहिन सकतीं । ऐसे बस्ों से 
भी उन्तका शरीर छिलता है। ऐसी दशा में उनसे कम्बल नहीं 
ओढ़ जा सकते थे । ः न 
आदमी-आख्ये डे देवि ! अगर ऐसा है तो आपकी 
_ चहुएँ कथा पहनती हैं ? | 
भद्वा--वहुएँ देव-वसन पहिनती हैं। मेरे पति देव हुए 
हैं। दे रूपा करके देववसन देते हैं । उन्हीं को वहुएँ एहिनती 
 हैं। भेने वह फम्बल सिफे नगर की प्रतिष्ठा फायस रखने के 
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के पात्र बनते हैं । 

भद्ग। के पता नहीं था कि वहुओं ने कम्वल भेगिन के 
ढे दिये है। उसका अनुमान था कि उन्होंने शरीर पोछ 
कर कम्बलों के। निर्माल्य वस्त्रों में डाल दिया होगा। इसी 
कारण भद्दा ने राजा के आदमी को यह उत्तर दिया। भद्रा 
का उत्तर खुन कर वह चकित रह गया और भद्गा के घर से 
चल दिया। 


भद्ठा के घर से लोट कर आदमी जब, राजा के पास' 
पहुँचा, उस समय राजा, रानी चेलना के भवन में थे | दोनों 
कम्वलों की ही चर्चा कर रहे थे और आदमी के लछोटने की 
प्रतीक्षा कर रहे थे। आदमी के! खाली हाथ आता देखकर 
राजा के आश्रये हुआ । वह सोचने लगा--कया शाक्तिभद्र 
ने नकद दामों पर भी कम्वल देना स्वीकार वही किया | क्‍या 
मेरा प्रताप इतना घट गया है! प्रजा के! तो उचित है कि 
वह मेरी आज्ञा पाकर ही वस्तु हे ढे, मगर नकद कीमत ओर 
नफा ठेने पर भी क्‍या कम्वल ठेने के! शालिभिद्र तयार नहीं 
हुआ ? कया सेरा भाग्यवल इतना निवेल हे। चुका है ! 

आदमी के आने पर राजा ने पूछा--कम्वल नही लाये ” 

आदमी ने कहा--सेठानी अदा ने बड़ी प्रार्थना के साथ 
कस्बलेों के विपय में जे निवेदन किया है, उसे खनिये! 
उन्होंने कहा कि नगर की प्रतिष्ठा के लिए मेने सोलह कंबल 


खरीदे थे | उनके वत्तील हुकड़े करवा डाले थे । 
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राजा ने आश्रय के साथ कहा--रत्नकम्बलों के कुकड़े 
रवा डाले ! क्‍यों ” 
आदसी--खेठानी ने कहा कि सेरे यहाँ बत्तीस वहुएँ हैं। 
रे लिए सब समान हैं, कोई प्रिय और कोई अधिय नहीं 
*। अतएव सबको वरावर वेंस्वारा करने के लिप वत्तीस 
कड़े करवाए थे । 
राजा--अच्छा, तो देने के लिपए्ए क्या कहा १ एक या 
दो ठुकड़ ही क्यों नहीं दिये 
आदमी--भट़ा ने कहा कि मेरी वहुएँ देवलोक के वस्त्र 
पहिनती है । उन्हें कम्वल कब पसंद आने लगे ? 
राज(--क्या कहा, देवकोक के वस्त्र पहिनती हें 
रानी ते नौकर की वात खुन कर अपने आपको छिक्कारते 
हुए कहा--हम एक कस्त्रले के लिए तरसती हु और चाहती 
है कि एक ,सिल जाय तो सब रानियोँ कभी-कभी ओढ़ लिया 
करें और उसकी वहुओं के। वे कम्बल पसंद नहीं हैं.] हमारा 
रानी हेनने का गये एकदम सिथ्या छ्ठे ! ; 
राजा ने पूछा--जब भद़ा की बहुओं को कम्वल पसंद 
नहीं है और थे उन्हे नही ओढ़ती हैं तो फिर एक कम्तल्ञ या 
उसका एक टुकड़ा देने में क्‍या हज था ? 
आदसी--सेठानी ने एक-एक ऊुकड़ा अपनी बहुओं की 
परीक्षा के लिए. दिया था | बुओं ने उन्हें प्रमपूचैंक ले लिया 
और इस प्रकार अपनी साख के प्रति आदर भकट किया । 
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उन्हेंने अपने व्यवहार से प्रकट कर दिया कि देव॑लोक के वल्ल 
पहिनने पर भी वे अपनी सासू की अवहेलना नहीं करतीं। 
इस प्रकार वहुओं ने वह कम्बल प्रेमपूर्वैक ले तो लिए, मगर 
ओढ़े नहीं द्वोंगे। जैसे प्रतिदित पहिने हुए कपड़े उतार कर 
निर्माल्य-वख््र भण्डार में डाल दिये जाते हैं, उसी प्रकार कबल 
भी शरीर पोंछ कर भंडार में डाल दिये होंगे | अतएव भद्रा 
ने प्रार्थना की है कि निर्माल्य वस्त्र मे अपने महाराज के केमे 
दचसकती हैं ' - 

सेचक की चात सुनकर राजा और रानी के आश्रय का 
टिकाना नहीं रहा | राजा ने रानी की ओर एक खास तरह 
की नज़र से देखा, जिसका आशय यह था कि क्या निर्माल्य 
वस्तभरणडार में से भी कम्बल मेंगवा ले ९ 

रानी सेचने लगी--इन निर्माल्य कम्बलों ने तो हमक 
ही निर्माल्य वना दिया ! ; 

राजा और रानी आपस में कहने लगे--अपना खुक्षः 
संभालो ! हम लोग तो एक कम्वल के लिए तरख रहे हे ओ 
भद्गा के घर सोल् कम्वलों के बत्तीस टुकड़े कर दिये गये 
ओर फिर वे निर्माल्य चस्रों में फक दिये गये ! उच्चके आओ 
अपने पुरय की तुलना करो। रानी कहने लगी--मे रानी है 
मगध के विशाल साम्राज्य की स्वामिनी कहलाती हूँ ओ 
भद्ठा मेरे राज्य में रहने वाली घपजञ्ञा है। फिर भी उसब 


-सुछृत देखकर आज मे निर्माल्य वन गई हैँ। मुझे खयाः 


है? निर्माल्य वस्त्र का उपयोग कर 
, आत्मा कित-किन निर्शल्य वस्तुओं का सेवन 
देखने की मुझे अन्तम्ररणा हुई है । कम्बल 


| 


| 
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के सूल्य का व भी 


आ रहा है कि सवा लाख स्व॒ग-मोहरों 
था शरीर पर पड़ने 


जिस शरीर को छूकर लनिर्मास्य हो गया त 
कारण में अब उले नहीं ले सकती; किन्तु ४णशा करती हैं, 
किप शरीर में भूला छत 
मे से घृणा होती है तो यह 
न करता है; यहें 
मुझे इशारा करे 


रहे हैं कि निर्माल्य होते के कारए आपने मुझे तो त्यागा; मर 
कब किया जायगा * 


भीतर भरे हुए निर्माल्य पदार्थों का त्याग 
,... प्ित्रो ! चर्बी-लगे बस्तर पवित्र है या निर्माल्य ! 


केक 
वह शरीर कैसा है ) आत्मन : त्‌ 


दूध के कदेरे में शरात्र का एक बूँढ डाल दिया जाय तते। 


वह पवित्न वना रहेगा या अपवित्र हो जायगा ! 


'अपवित्र हो जायगा । 

उसे पीना पसंद करोगे ? 
"नहीं | ॥॒ 
खून से साफ़ की गई विदेशी शक्कर की बनी विस्कट 
थी जज खा जाते हैं तो फिर क्या कहा जाय । आपमें भी रए्ती 
! चलना सरीखी चेतना होनी चाहिए । चलना चाहती त्ते 
-. सिप्नल्य कम्बलों में से कम्वल प्गवा लेती और अग्नि में डाल- 
कर उच्हें पवित्र करवा लेती | मगर कया उसने एसी इच्छा 


भी की ? वहीं | फिए आप भी ते। चेलना के भाई-वहिन ही 


२१६ ] [ ज़वाहर-किरणावली 


हैं। फिर कैसे कहते हैं कि चर्बी के वस्त्र पानी में थो लेने पर 
पवित्र हो गये ! 

राजा अणिक ने रानी से कहा--महारानी, अपने घर में 
और शालिभद्व के घर में उतना ही अन्तर है जितना सरोवर 
और सागर में होता है। अपना घर सरोबर-सा है श्र 
शालिभद्ग का घर सागर के समान | अतएव हमें गये का 
आश्रय न लेकर उसके पूवेकालीन सुकृत की सराहना करनी: 
चाहिए | जिनकी लक्ष्मी दया-दान और सखुरृत्यों के प्रभाव से 
है, उनकी लक्ष्मी के सामने अहेकार और डाह' नहीं करता 
चाहिए | 

प्रत्येक वस्तु में गुण ओर अवगुण-देनों ही मिलते हैं। 
डस वस्तु को देखने के दृष्टिकोण भी सिन्न-भिन्न होते है| 
एक आदमी किसी की महान्‌ ऋद्धि देखकर ईर्षा से जल 
उठेगा और पाप का बंध कर लेगः और दूसरा, जें। सर्म्यग्दष्ट 
और ज्ञानी है, विचार करेगा पि इस ऋद्धि का देखकर हमें 
खुकत्य करने की शिक्षा लेनी चाहिए । 


* राज़ा-रानी के हृदय मे शालिभद्र की ऋद्धि देखकर अगर 
ईर्पा होती तो वे केाई न कोई उपाय खोज कर उसे छीत लेने 
का प्रयत्न करते | यह सोच सकते थे कि दमारी प्रजा होकर 
भी हमारे महल से ऊँचा महल और हमारी ऋद्धि से 
अधिक ऋद्धि क्यो ? मगर अणिक ऐस राजाचहीं थे। थे प्रजा 
को अपनी संतान समभते » और उसके उत््ऊर्प में जाहलाद 
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के देखे । इस नगर मे जिन वल्मों को कोई न खरीद 
सका, हम तुम्र नी लेते में संक्रोच ऋर गये, वही वच्त शात्ति 
फेघर पॉव पोंछ कर फेर दिये गये ! शालिभद्व हेधए में 
अपने घर में कितना अन्त” है ? सच है, संसार में कहीं 
अगेमाल करने को अवकाश नहीं है | यहाँ सर्वत्र एक से 
एक पद्कर सिव सकते हैं। टीयक भके ही गये करे मगर 
सयथे राव लहीं करता और कहता है--गरये किस बूते पर किया 
जञ्ञाय, ५ तो देखते-अेखते ही अरुत दो जाता हैँ। चन्द्रमा 
कहता है-मे गये करते के योग्य नहीं, क्‍योंकि राहु मुकेग्रस | 
लेता है और काल स्थाह दना ठेता है । जब गगणनविहारी , 
खये और चन्ठमा ी गये नहीं करते तो हम किस प्रकार गये ._ 
करें ? हमारे पास अभिमान की सामझी ही क्‍या है ? 
इस प्रकार विचार करते-करते राजा अणिक को शालि- 
भद्द से सिलले की इच्छा हुई | उसने सेोचा--जिसकी ऋद्धि 
ऐसी अनुपम है, ठेखना चाहिए वह स्वये केसा है ! वह 
अपने साथ वया-क्या सुकृत्य लाया है, यह तो अंडमान से 
ही जाना जा सकता हे- परव्तु उसके पुराय के व्येज्क लक्षण 
उसके शरीर पर क्या-क्या हैं, यह तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता 
ह। शालिभद्ग को पत्यक्ष ऐेखने पर ही पता चल सकेगा । 
नास्तिक लोग लच्मी को निर्देतुक मानते हैं । डनके अभि 
धाय से विन्ना ही किसी कारण के यों ही लद्मी मिल जाती है। 






अट+- मंगर ऋति्तिकां का कहना है कि जिसके शरीर पर खुलझाण - 
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हैं और जो सुकरृत्य लेकर आया है, उसी के वहा लक्ष्मी आती है । 
'.. ब्रह्मदत्त राजा भिखारी बलकर जहूुल में गया था। उसके 
पैरें के निशान देखकर एक निमित्तवेता ने साचा--इस ओर 
कोई चअक्रवर्त्ती गया है । वह इस आशा से ठौड़ा गया कि 
चक्रवर्ती मिल जायगा तो में निहाल हो जाऊँगा । मगर आगे 
जाने पर उसे चक्रवर्त्ती के बदले एक भिखारी दिखाई दिया । 
यह देखकर निमित्तक्रेत्ता रोने लगा | अह्ृनदस ने उससे रोने 
का कारण पूछा । निमित्तवेत्ता ने कहा--मै चक्रवर्त्ती के दर्शन 
की अभिलाषा से दौड़ा आया था लेकिन यहाँ तो तुम्हारे 
दर्शन हुए ! मेते सोचा था--चक्रवर्ती के मिलने पर मे माला- 
मात्र हो जाऊँगा--मेरा भाग्य जाग उठेगा | पर अब मैं इस- 
किए रोता हैँ कि भाग्य न जागा सो न सही. पर मेरा शास्त्र 
ही भूठा हो रहा है ! ५ 
. , भक्दत्त ते कहा-पणिडत. तुम्दाग शास्त्र कूठा नही ह्दे। 
में चक्रवर्ती ही हैं ममर समय के पहिर से सुझे भिखारी बनना 


पड़ है। जब मेरा भाग्य फिर से पलटे तब ठुम मेरे पाल 
आना। मै तुम्हे एक गाँव ढूँगा। 


तात्पथ यद्द है कि कूठ-कपट का सद्दारा लेने से लद्मी नहीं 
मिलती । लक्त्मी के साथ सुरृत्यों या संबंध रहता है और 
शरीर पर से प्रकट हो जाता है | यह संबंध देखने ले 'छिए 
हीं राज्ञा श्रणिक, शालिभद्ग को अपने पास बुलाने का विचार 
कर रहा है | । 


जे. अब्लआल्‍तअअथ्टच चध ख तल 


१६ 
शालिभद्र-श्ररिक-समागम ॒ 
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शाल्िभ्िद्र के देखने की अभिलापा राजा अर्णिक के हंदय 
में बलबती हो गई। अतएव उसने अपने मन्त्री और पुत्र 
अमयकुमार को बुलाया और कहा--अभय, जाओ, शालिम 
सेठ को सत्कार के साथ यहाँ ले आओ में उसे 
चाहता हैं । 

गाज़ा शालिभढ् की संपदा नहीं देखना चाहता, शालिमद्र 
को देखना चाहता है | अब श्राप विचार कीजिए् कि बड़ा 
कीन है--शालिमद्र या शालिभद़ की संपदा ? 

'शालिभद्व !! 

लोग लक्ष्मी को देखना चाहते हैं मगर लक्ष्मीपति की 
नहीं देखना चाहते | यह चाह राचण की चाह सरीखी हे। 
शांबरण ने सीता को तो चाहा मगर राम को न चाहा। इसका 
फल क्या छुआ ? 

नाश 
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इसी प्रकार अधिकांश लोगों को लक्ष्मी चाहिए. लक्ष्मीपति 
नहीं चाहिए। दम चाहिए, र/म नहीं चाहिए्ए । 

अणिक आकर शालिभठ की लच्मी को देखना चाहता तो 
दौड़कर उसके घर जाता | मगर वह तो लब्मीपति को देखना 
चाहता था | इसी कारण उसने अभयकुमार को भेजा कि 
चह शालिभद्र को चुला लावे । 

आप लोग पाप का संग्रह करके लब्मी चाहते हैं। अर्थात्‌ 
. राम का तिरस्कार करके सीता चाहते है| रावण ने राम को 
दूर रखकर सीता को अपनाने का जेसा उपाय किया था, 
चैसा ही उपाय आप पुएय को टूर रखकर लक्ष्मी को अपनाने 
के लिए करते हैं.। किन्तु राजा अ्रणिक अपने घर और शाखि- 
भद् के घर में सरोवर तथा समुद्र सरीखा अन्तर देखकर भी 
लब्मी को नहीं चरन लक्यीपति को देखना चाहता है। 

अभयकुसार, शालिसद्र के विषय में सव चूत्तान्त खुन 
चुके थे। उन्होंने कहा--महाराज | सब्र आपका ही प्रताप 
है। जिस राज्ञा के राज्य में शालिभठ़ सरीखे सम्पत्तिशाली 
पुणयवान्‌ गृहस्थ निवास करते हें, उस राजा की कहाँ तक 
चड़ाई की जाय ९ 

अणखिक--तो जाओ, शालिभद्व के बुला लाओ ।' उसे 
दूसरे के साथ घुलाना उचित नहीं होगा, यह विचार कर 
तुम्हें भेजता हूँ । ४ 

झमय०--मेरे छिए नो एक पंथ दो काज होंगे। आपके 
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आदेश का पालन थी हो जायगा और उस ऋद्धिमान, का 
दर्शन आपसे भी पहले मुझे; दे जाएगा १ 
प्रधान अभयकुसार बड़ी शानशोकत के साथ शालिभद्र | 

के घर गया। प्रधान, राजा का दूसरा आग हेवा है. फिर 

' अभयकुमार तो राजा का पुत्र और इस समय प्रतिनिधि 
भी था । इस लिए यह कहा जा सकता है कि राजा ही शालि- 
भद्र के यहाँ सला । ! 





भद्गा के ख्चना टी गई कि अभसयकुमार प्रधान उसके 
यहाँ आ रहे है । वह सोचने खगी--शायद उन कम्वर्ठों के 
... सिलसिले में ही आ रहे होंगे। सेरे यहाँ जे! कुछ है, वह में 
डसक्रे सामने हाजिर कर ढँगी । यह सेचकर भद़ा ने अपने 
मुनीम आदि कर्सचारियों को सामने जाकर पआदर पूर्वक अभय- 
कुमार को ले आने के लिए सेजा। मुनीम आदि ने अभयकुमार 
के सामने जाकर जिस प्रकार की नम्नता दिखलाई , उसे देखकर 
अभ्यकुमार बहुत धावित छुआ । वह सेचने लगा--भद्रा। 
और शालिभद्ग की नख्रता एवे सज्ञनता की चासली यहीं 
चखने को मिल रही है! जले डेफे की आवाज खुनकर फीज 
का हाल मालूम दे! जाता है, उसी प्रकार कर्मचारियों का 
व्यवहार देखकर उनके स्वासी के व्यवहार का पता चल 
जाता डे 


के 


मार्ग में सुतीम ,आड़ि ने असयकुमार का बड़ेठाठ के 
5 साथ खायत किया और पॉण्ड़े बिछातते छुए भद्गा। के घर ले 
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आये। घर आने पर भद्ठा ने अ्षयक्ृमार को उत्तम और उच्च 
आसन पर आसीन किया और उनकी आग्ती उतारी । 


/ आरती के पश्चात्‌ अतिशय सम्रता झे साथ भद्रा चोली-- 


आपने आज्ञ मेरी कुटिया पावन की है, इसके लिए में श्रत्यन्त 
आभारी हूँ। आपकी सेवा के लिए में तैयार हैँ । आज्ञा हो से ' 
फरमाइए | 

अभयकुमार ने कहा--ऐे जानता हैँ कि शालिभद्र भोग- 
पुरूदर हैं और इसी कारण शायद चह यहाँ दिखाई नही 
दिये। उन्हें महाराज ने एक बार दर्शन करने बुलाया दे । 

, महाराज उनसे मिलने के लिए वहुत आतुर हैं । 

भद्रा भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुई। जिसके बेटे 
के दशन के लिए मगध सम्नाद लालायित हों, उसे प्रलन्नता 
क्यों न हे! ? फिर उसने सेचा--अगर मैने बेटे को राजा- 
के घर भेज दिया और वहों उसे राज्यपवत लग गया तो 
अनर्थ हे! जायगा | « 

भद्रा अपने पुत्र को राजा के घर नहीं भेजना चाहती, 
श्सका कारण समझता चाहिए। आप सेचते होंगे, शालि- 


: भद्र की खुकुमारता का विद्धार करे गाता डसे नही भेजना 


चाहती। मगर वास्तव में अद्वा की पावना दूसरी ही है! । वह 
सेचनी है--शालिभद्र स्वर्गीय भोग-दिलाल भोग रहा दे 

उसकी दृष्टि ऊंची है । राजद्रबार में जाने से उसे बला ही कर 
होगा जेसा मनुष्यलतोक में आने पर ऐवों फ्लो होता है'। इसके 


३१% 
लव 
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शालिभद्र को ले ज.ने की अपेक्षा महाराज को ही यहाँ लाना 
ठीक है । 

माता भद्रा को साथ लेकर अभयकुसार मह।राज अणिक 
के पास चले | भढ़ा के साथ अनेक दास्यो थीं और सुनीम- 
सुसाश्ते आठि भी थे। भद्रा वड़ ठाठ के साथ रवाना हुईं। वह 
एसी जब पड़ती थी, मानों इद्रा गी हो । भड़ा के। राजा के पास 
जाते देखकर नगर के लोग अनेक प्रकार के विचा(र-वितर्क 
करने लगे। कोई उन्हें आदर के साथ उपहार देता था | केई 
उनके दर्शन करके अपना अहोभाग्य समझता था। कोई 


* फंदता था--यही भद्गा साता अपने नगर की लाज' बचाने 


वाली है | कोई कहता--आज राजा के यहों इनके जाने का 
कारण क्या है ? कहीं भगिन ने वह कम्बल चुरा तो नहीं लिये 
थे ? इस प्रकार नगर के बाज्ञार में और घरों में तरह-तरह 
की वाते होने लगीं । 

भद्गा, राज। के यहाँ पहुंचीं । सूचना पाकर अखिक उनसे 
सिलने के लिए आये ! 


प्राचीन काल में घृश्रद् या परे की एसी प्रथा नहीं थी। 
अच तो वहुत-से छोग समझते हैं कि लाज पर्दे में ही रहती 


है, ब्रिता पर्दे के रह ही नहीं सकती: मगर एसा समभना 


अम है । पहले की स्त्रियों पर्दा करती होतीं तो शज्ञाओं से 
कसे मिलती ? ओर किसमें इतना साधइस है जो कह सके 
कि भठा माता लजझ्जाहीन थ्री ? यहाँ तो भद्रा का ही प्रसंग 
७, पर शाताखद् में थावचचा , कुमार की कथा आई दे ) उस 
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में स्पष्ट उल्लेख है कि उनकी माता महाराज श्रीकृष्ण से 
मिलने गई थीं। जब थावच्चा कुमार दीक्षा लेने लगे तो 
उनकी माता ने कृप्णजी करे पास जाकर कहा-दीक्षामहोत्सव 
के लिए ओर सब बस्तुएँ नो है, परन्तु छत्च ओर चॉवर नहीं 
हैं सो आप दीजिए । 

इंस प्रकार के कथानकों से मालूम होता है कि प्राचीन 
काल में पर्दे की केद नहीं थी । पर्दा की प्रथा मुसलमानों के 
जमाने में आरंभ हुई है। जैसे लोग शस्त्र में ही शरण मानते 
हैं, उसी प्रकार पद में ही लज्ञा मानते हैं । मगर दोलों मास्य- 
ताएँ भूल से भरी है । घूघट काढ़ लेना असली लज्ञा नहीं 
है। असली लज्ञा है-पर पुरुष को भ्राता, पुच समझना और 
वेसा ही उसके साथ व्यवहार करना | 

- भद्रा ने महाराज अणिक को बहुमूल्य भेट दी | महाराज 

ने अभय कुप्तार से प्छा--क््या शालिमढ़ तुम्हारे जाने पर 
भी नहीं आये ? 

राजा के प्रश्न के उत्तर में अमयकुमार ने भद्रा की ओर 
संकेत करते हुए. कहा-यह शासिभद्र की माता आप से कुछ 
निवेदन करले आई है। इनका कहना हे कि पहले वह 
आपसे निवेदन कर ले, फिर शासतिभद्व क्‍या दृर है ? 

थ्रणिक आजकल के राजाओं जमे होने तो झपिभद्त के 
ने आज पर आय उगलने ध््गरे। अपर हुक का अप ने 
समझऊर अभद्गा को डुत्कार देहे। मगर शाज्ञा ओणिक ने 
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सोचा--यह पुएयाई और ही है जो एुचर को न भेजकर माता 
स्वयं आई है। फिर अमयकुमार से कहा-इनका कथन 

अगर तुम्हें ठीक मालूम हुआ हो तो यह मुझसे भी कह 
सकती हैं । 

राज की आज्ञा पाकर भद्र। ऋदने लगी--शालिभद्ग का 
स्वभाव ऐसा है कि चन्द्रमा और सूर्य की किरण वह' सह 
नहीं सकता । और पृथ्वी पर उसका पेर नहीं टिकता । उसे 
नहीं मालूम कि सूथ किवरर उगता है और किधर श्रस्त 
होता है। 

यह चर्णन, जसा कि पहले कहा जा चुका है, अलेकार- 
मय वर्णन है | इसे आलेकारिक रूप में ही समझना चाहिए। 
उसका शाचव्दिक अथ लगाने से सत्य का ज्ञान नहीं होगा। 
इस कथन का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है--शालिभद्र 
रवि--शशि की किरणे सहत नहीं कर सकता, इसका श्रथ 
यह कि शालिभठ़ ने अभी तक गर्मी और सर्दी सहन नहीं 
की हैः अर्थात उसके सासने कभी कठोर प्रसंग उपस्थित 
नहीं हुआ है | शालिभद्र का पैर पृथ्वी पर नहीं टिकता, इस 
कथन का आशय यद्द है कि वह किसी के आश्रित नहीं है 
स्वनंत्र है और खुकुमार है। उसे खूर्य के उदय-- अस्त की 
खबर नहीं है, इसका अर्थ यह है. कि वह किसी प्रकार की 
व्यवस्था करने के प्रपंच में नहीं पढ़ता । 

भद्गा ने आगे कहा--में जो निवेदन कर रही हैँ. उसे “आप 
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सत्य सममिये। बह लक्ष्मीपति है। आप इस स्थ।न को समीप 
ही समझते हैं लेकिन उसके लिए. यह हजार कोस दूर है। 
अतणएव उसे यहाँ न बुलाकर आप ही वहाँ पधारने का अज्ु- 
भ्रह करें तो अच्छा है। क्योंकि जो स्थान मेरे पुत्र के लिए 
हजार कोस दूर--सा है, वह आपके लिए सल्लिकट है । 
' आप यह सोचते हों कि शालिभद्र आपका प्रजाजन है और 
आप राजा होकर उसके पास क्‍यों जावे, तो दूसरी बात है | 
पर वह आपका ही बालक है! वालक दूर हो तो उसके 
मात्ता--पिता प्यार करने उसके पास जाते ही हैं | इस पर 
भी आप न पधारना चाहें और उसे ही चुलाना चाहें-- 
आप उसे अपना बालक न माने तो आपकी मर्ज़ी ! फिर 
जैसा आपका आदेश होगा, पालन किया जायगा | 

भद्रा ने चड़ी चत॒राई से अपना पक्ष उपस्थित किया । 
राजा श्रेणिक निर भिमान व्यक्ति थे। वे उसके सामने देखने लगे। 

इसके बाद भद्गरा ने फिर कहा--महाराज़ ! आप नरेश 
हैं, प्रजा के पिला हैं| अगर आप मेरी लाज रखना चाहते 
हैं, अगर आप मुझे सम्मान देनात्चाहते हैं, तब तो अवश्य 
ही मेरी कुटिया को पावन कीजिए । संभव है, आपको कई 
प्रकार के अनुकूल-- प्रतिकूल परामश देने बाले मिलेंगे, कोई 
, कहेंगे क्रि प्रजा के घर जाने से राजा का गोरव घटता है, 
पर आप इन वातों पर विचार न करके अपने स्वतेत्र विचार 
पुर आज़इण। अगर शालिभ्रद्र पप आपकी थोड़ी-सी भी 
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प्रीति हो तो अधिक विचार सत कीजिए । बा, हे 
जिसकी जिस पर प्रीति हो जाती है, चहँ उसके ब्रल-अवल, रत 


को नहीं देखता | माता प्रीति के वश होकर अपने बालक थी 
अश्षुचि उठाती है | वह अनुभव करती है कि मे ऐस करके ४ 
बालक की रक्षे। कर रही हैँ । अगर अपने बालक की अंशुर्चि 
उठाने वाली माता से कोई दूसरा अपने बालक की अशुर्ने 
उठाने के लिए कहे ओर उसे मन-चहा मिहनतानां देने की- तु 


प्रलोभन दे, तो क्या वह अश्ुचि उठाने को तैयार होंगी? 


कभी नहीं । क्‍योंकि दूसरे के बालक के प्रति उसमें आत्मीयता: २ 
नहीं है--प्रीति लहीं है। हाँ प्रीति होने पर चह पड़ीसी-के 5, 










तात्पय यद्द है' कि असली चीज़ प्रीति दे । हक है ; 

“ इसीलिए शालिमठ् ने कह(--अगर शालिभद्र को?ओआप5£ 
अपना पुत्र मानते हैं, उस पर आपकी प्रीति है, तो आपके: 
पर्धारना' ही पड़ेशा । अगर आपका उस पर प्रेम ही नःहे। तो. रे 
फिर कोई कोर नहीं | / दे रथ । 
: अंद्रा ने राजा के समक्ष नश्नत प्रदर्शित की । यद्यर्पिडसें 5 
श्रेहेंकारं आ सकता था कि हम राज़ा का दिया क्‍या खाते 5 
हैं और क्‍यों उसके यहाँ जावे ? भष्ठा देववल से भी कॉम॑:लें ४ 
सकती थी | मगर उसने देवबल की अपेत्ता आत्मवल. अर्थार्त, 5३) 
नेंम्रेंता और कोमलेता को ही अधिक समझता और उततीः/की 55 
डपयोग क्रियो // 6 7 « , “अशक 
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भद्रा की भद्गतापूर्ण विनीत वाणी सुनकर राजा अपने 
मन्‍्त्री से सलाह करने लगा। उसने पूछा--कक्‍यों अमय्र ! 
तुम्हारी क्या सलाह है ? 

अभयकुमार--मुझे तो जाने में कोई हानि नहीं जान 
पड़ती । बल्कि मेरी भी यही प्रार्थना है कि शालतिभद्र के घर 
अवश्य पधारिये। जब आप जाएँगे तो अवश्य सोचेंगे कि 
आप ऐसे स्थान पर नहीं गये जहाँ आपको नहीं जाता 
चाहिए था । 


राजा--तो फिर ठीक है। आगे तुम चलो, पीछे से में 
भी आता हैँ। 


अभयकुमार चलने को उद्यत हुए । साथ ही यह विचार 
भी होने लगा कि राजा के साथ और कौन-कौन जाएँ ? 
बड़-वड़े लोगों के राजा के साथ चलने का निमन्त्रण दिया 
गया। बड़ों के साथ छोटे आदमी नोकर-चोकर भी जाते 
है। जिन बड़ों को राजा का निमन्त्रण मिला था, उत्तके नोकर 
अपने स्वाप्तियों से कहने लगे--आप अपने साथ मुझे-अवश्य 
ले चले | किसी ने कहा--हुजूर, में आपकी सेवा में रहँगा तो 
ठीक रहेगा।। इस प्रकार शालिभ्रद्र के घर जाने के लिए 
लोगों में होड़-सी मच गई । , 

इस प्रकप्न अनेक बड़े-बड़े छोगों के साथ राजा श्रेणिक 
ते शालिभद्र के घर जाने के लिए प्रस्थात किया। मगध- 
सम्राद को शालिभद्र्‌ के घर जाते देख नगश्निषातियों प्ें - 
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एक प्रकार की हलचल-सी मच गई। विशाल जनसमूह 
राजा के पीछे हो गया; मानों किसी उत्सव के अवसर पर 
राजा का जुलूस निकल रहा हो । लेाग सेचने लगे--जिस 
शालिभद्र॒ को देखने के लिए मगधेश खये जा रहे हैं, वह 
पुएयशाली शालिसद्ग केसा होगा ! 

वस्तु भेंहगी तभी होती है. ज़ब बड़े छोग' उसकी मॉग 
करते हैं। इसी प्रकार जिसे अ्रणिक देखना चाहते हैं उसे 
कौन न देखना चाहेगा ? इसी कारण बहुत-स लोग अपनी 
सम्पत्ति का अभिमान त्याग कर' राज़; अ्रणिक के पीछे-पीछे 
हो लिये थे। लोगों में उत्केठा इतनी प्रबल हे। उठी थी कि 
कोई अगर पगड़ी पहल पाया तो और केाई कपड़े ही नहीं पहन 
सका, किसी ने कपड़े पहिन लिये तो उसे पगड़ी' पहिनने का 
समय न सिला। मतलब यह है कि जल्ोग' राजा के साथ 
शालिभट् के घर जाने के लिए इतने डतछुक हो उठे कि उन्हें 
वबख््र धारण करने का भी खयाल न रहा | 

राजा चले जा रहे थे और दुद़॒सि बज रही थी। प्रइत 
हे। सकता है कि दुदुमि क्‍यों वजती है? इसका उत्तर सम- 
फेने के लिए यह देखना चाहिए कि हाथी के गल्ले में घएटा 
क्यों चॉधा जाता है ? हाथी का पैर इतना बीमा पढ़ता है 
कि घास चैठे लेगों को भी उसके निकल जाते-की खबर नहीं 
पड़ती । अतएव हाथी के निकलने की सूचना देने के लिए 
उसके गले में घेठा वॉच डिया जाता दे । हाथी के समाप्त 
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बड़े आदमियों की चाल भी धीमी होती है, तिस पर भी 
राजा की चाल का तो कहना ही क्‍या है ! इसीलिए राजा 
के साथ उसका राजसी ठाठ रहता है कि लेाग उसे पहि- 
चान ले । 

अभयकुमार भद्ग! के साथ पहले ही शालिभद्र के घर 
पहुँच चुक्रे थे। भद्ठा ने कहा--आपकी कृपा से ही महाराज 
मेरे यहाँ पदापंण कर रहे हैं। मगर मुझे तो यह भी नहीं 
मालूम कि महाराज का खागत-सत्कार किस प्रकार किया 
जाता है ? अनएव आप ही हमारे पथप्रदर्शक बनिये । 

असयकुमार ने भद्गा की प्रशंसा करते हुए कह--जिस 
प्रकार सोने को रंगने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार 
आपके यहाँ किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके 
यहाँ तो सभी तरह की तैयारियाँ पहले ही हैं । 

भद्ठा ने मोती-आणिक आदि रत्तों से भरे हुए थालें को 
छिये सुनीम आदि को अपने साथ लिया और अत्यन्त उत्साह, 
और ठाठ के साथ राजा के सामने जाकर वह उन्हें वधा कर | 
घर में लाई । हि 

शालिभद्र का घर क्या था, दिव्य ओर अद्वितीध महल्त.. , 
था। उसे देखकर राजा सेल्लगे: लया--अब तक मे सेाचा 
करता थ। कि स्व है या नहीं ? ग्राज यह सनन्‍्देह' तो मिट 


गया पर यह सन्देह होने लगा है कि खगे पहले वेना है! या, . 
यह महल 9 न्‍ 2 ष्क 
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राजा बहुत विचार करते पर भी किसीः निर्णय परतन आ._ 
0४: 


सका। चीर होकर भी वह इस महल में -आकर:भौलेक रह, मर 
गया और घबराने लगा, जैसे किसी बन्दर ,केजडल से. 
लाकर राजसी भव में छोड़ दिया गया हो। इततनें! ही।में ? 3 
भद्दा ने आकर कहा--महाराःज, पधारिये।  .*: श रे 
| राजा ने श्राश्चयपूवेक कहा--महल तो यह : आ गया हैं 
अब कहाँ चलना है ? तब भद्दवा बोली--महल थहः नहीं ३ 
महाराज, यह तो. दास-द।सियों के रहने का स्थान . 
सुनकर राज्ञा के आख्ये का कोई पार नहीं रहा। वह: उठे 
खड़ा हुआ और भद्रा के पीछे-पीछे आगे बढ़ा । दूसरी भूमि 
पार करके जैसे ही राजा ने तीसरी भूमि में प्रवेश किया कि 
प्रकाश की चकाचोंघ में उसकी आँखे तिलमिला उठीं |; वही:* 
प्रकाश इतना तीमब्र था कि आँखे ठददरती ही नहीं थीं; जसे> 
अनेक से एक ही स्थान पर इकड्ठे हो गये हों।. /४०7222/ 
. भद्दा ने राजा को भौंचक-सा खड़ा देखकर और अ्रागे: 
चलने के लिए निवेदन किया । राजा विचांए करता हैं... 


व्हरती ५ धर 
कहां चल ” यही मणिमंदिर है और यहीं आँखे नहीं डहरती 


तो आगे कया हाल होगा ? फिर मी बह अमयकुमार के, 


4 आ | ०. 


साथ शागे वढ़ा। इस तीसरी भूमि तक तो राजा: केसथि: 
और भी कुछ ,लेश आये थे. , मगर इससे, आगे बर्दने की 


हिम्मत फिसी को नहीं हुद। 5५, - ७ उीकआ2 25 
चोथी भूमिं पर पहुँच कर राजा और अपर्वकमोर. 
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चित्रलिखित-ले रह गये। राजा को सम देने लगा- यह 
मनुष्यलोक ही है या खगेलेक में आ पहुँचे है ? यदों मलु॒ष्य- 
लोक सम्बन्धी कोई वस्तु ही नहीं दिखाई देती । 


भद्रा राजा के हाव-भधच देखकर उनके मन की बात 
समझ रही थी। उसने सेाचा--महाराज यहाँ तक आकर ही 
इतने घबड़ा गये हैं. तो सातवीं मंजिल तक इन्हें केसे ले जा 
सकूँगी ? ये मेरे मकान तक और उसमें भी चोथी मंजिल 
तक आ गये, यही बहुत है । अब शालिभद्गर को तीन मंजिल 
नीचे उतार कर सिलाना ही उचित हेगा। इस स्थान पर 
दोनों की सुलाकात होने में कोई हज नहीं है। इसमें शालि- 
भद् अपना सम्म्न ही समझेगा, अपमान नहीं । 

' भद्गा ने दोनों के लिए सिंहासन डलवा दिये | रत और 
अभयकुमार के। उन पर बठने के लिए कह । उसने यह भी 
कहा--अब आपकी आशा दे। तो शालिभद्र को आपके पथ(- 
रने की सूचना दे दी जाय। राजा सोच दी रहे थे कि अब 
और आगे न चलना पड़े ता अच्छा है । भदठ्गा ने उसके मन 
की यात कहद् दी | राज ने सोचा--गनीमत हुई कि इन्हें।ने. 
स्वय ही ऐसा कद दिया। उसने भद्गा की बात स्वीकार कर 
ली। दोनों सिंहासन पर बैठ गये और भद्ना ऊप चली गई। 

पिता और पुत्र दोनों चकित थे। उन्‍्हेंने जे। कुछ देखा 
था, एकदम अपू्े, असाधारण और अलौकिक था। जो दृश्य 
कभी कठ्पना में भी नहीं आ सकते थे, वह आँखों के आगे 


पं भर रट 
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कं आग जक पर हे किल प्रय सयो. 
का इाज्ा कहता हैं हैँ करो महु्णों सा प्रएशोण रे 
हू ऋलाति हैं| सभी पर डे है औए; एपीए ल 
है हे हमारे सदा रह डे करोड़ सददयता मेड 4०५ ६ 2 फिआ 
३ अ# औएय्ड लबने दे प्छ्त्य ले इनके: हू [अरे 
हि कलीपड़ी की देंगे भी तो शाह, ही मरा 
कर | इवमे जान परत च्े दो आगे 
छा मत झतिशय व॒ुष्थिशली थ्( । हे दर रेप ४ 
हो के कहता 7 का के हे 
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कार की शिक्षा मिलती है | यह महल और यह वैभव पुएय 
क्री औौतिक प्रतिमा है। पुण्य दान में रहता है, आदान में नहीं। 
जो दूसरों का सत्व चूस-चूल कर आप मोदा दाना चाहता 
है, बह भोटा भले ही बन जाय पर छुएय के लिह।ज़ से वह 
न्तीण होता जाता है, पुण्य के चश्नच से वह दरिद्र दोता रहता 
है इसके विपरीत जो आधी में से भी आधी देता है, हे 
ऊपर से भले ही दरिद्र दिखाई देता हो पर भीतर ही भीवर 
उसका पुए्य का भण्डार वढ़ता ज्ञाता है. । और फिर उसी 
पुएय के भण्डार में से ऐसे महलों का निर्माण होता हे और 
यह चैमव उसके चररों में लोटने लगता है। असल पेंजी पुण्य 
है । जहाँ पुरथ है वहां सहायकों की आवश्यकता नहीं । पुएय 
अकेला ही करोड़ों सहायकों मे भी प्रबलतर सर्हायक्त ह्लै। 
ब्रह पुण॒य त्याग और सद्भाव में ही रहता है। मे।ग पुएय के 
फल हैं किन्तु पुएय को क्षीण बना ढेले हैं। 
आप लोग सेठ कहलाते हैँ तो क्‍या भोग भोगने के लिए 
ही ! बढ़िया खाने और पहिनने के लिए ही जरा विचार 
तो करो कि आपको सेठ कीन कहता है। जो आपसे अधिक 
धनवान हैं, वे आपको सेठ कहते हैं या गरीब : अगर गरीब 
लोग आपको सेठ मानते 'है तो क्‍या वास्तव में ही आप 
गरीबों के सेठ बने हैं? सिफ सेठानी के ही सेठ तो नहीं बने 
हुए हैं? सच्चा सेठ चह हे ज्ञो विचारता है कि मै गरीबों के 
प्रिश्रम का खाता हैं और जो मरीवोँ को शांति पहुँचाता द्चै। 


कप पर 
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वह सेठ ग्रामस्थदिर पद का अधिकारी होता है। जो शरीर 
से अच्छा काम करके अच्छा खाता-पीता है वह तो क्षम्य - 
है, मगर जो ऊँचा काम किये बिना ही ऊँचा खाता-पीता ' 
है, वह अपने लिए नरक का निर्माण करता है। 

अभयकुमार कहता दै--पिताजी ! यह महल हमें परो- 
पकार में लग जाने की प्ररणा करता हैं। यद्यपि आप परोप- 
कार में पहले ही से संलझ हैं. किन्तु यह ओर अधिक लगने 
को प्रेरित कर रह! है । 

आपने भी सुन्दर ओर भव्य इमारतें देखी होंगी। लेकिन 
डनको बनवाने वाला यहाँ तक कि उनसें से अनेकों का वेशज 
भी आज मिलना कठिन है ! वे आज कहाँ हैं ? जिनके वेभव- 
बिलास लोगों के हृदय में ईर्षा उत्पन्न करते थे, अब वे कहाँ 
चले गये ? कुछ पता है उनका ? जब आप किसी भवन की 
खुन्दरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं तव उसके निर्माण 
कराने वाले की स्थिति पर भी तो विचार कर लिया फरें | 
यह भी देख लिया करें कि ऐसे सम्पत्तिशाल्षियों का भी आज 
ठिक्काना नहीं है तो हमारी सम्पत्ति किस गिनती में हे ? क्या 
वह इस योग्य है कि उस पर गये किया जाय ? 

इधर असयकुसार और राजा अखिक में वातचीत हो रही 
थी, डघर भद्दा माता शालिभद्व के प/स पहुँची। भद्गा को 
आते ठेख शालिभद्र आश्रयपूर्वक विचार करने लगा--आज 
कोई विशेष,वात जान पड़ती है जो माता स्वयं आई दें। वह 
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उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ कर विनय प्रदर्शित करने 
लगा। उसे आज़ माताजी के व्यवहार में कुछ चश्चलता दिखाई 
हे रही थी । 

शालिभसद्र के पास पहुँचकर भद्गा ने कहा--बेढा ! जल्दी 
चलो, देर का काम नहीं है | तुम्हारे घर महाराजा अणिक 
पधारे हैं। रमणियों और सेज़' छोड़कर उन्नके पास चलना ह्ठै। 

माता की बात खुनक्र शालिभद्र आश्रय में पड़ गया । 
चह सोचने लगा--आज माता घबरा कर यह क्‍या कह रही 
हैं? आज तक ऐसी जल्दवाज़ी तो इन्होंने कभी नहीं की | 
माता आज रमणियों को और सेज को छोड़ने के लिए कहती 
हैं, तो क्‍या मैं भोगें में ही डूबा ६ ? कोई इन भोगें को छुड़ा 
भी सकता है ? क्या यह भोग झअनित्य हैं ९ 

शालिभद्र ने कहा--माता, आप जो उचित समझे, करें। 
में चलकर क्या करूँगा ? ' 


भद्वा--चह अपना स्वामी हे--सगथ का राजा है. वह 
इन्द्र की होड़ करने वाला नरेन्द्र है। उसी की छत्नछाया में 
हम सब रहते हैं ।|उसके कुशल-मड्ञल में अपना कृशल-मसडुल 
है । बह तो रूपा करके तुम्हारे घर आया है और तुस्हें होश 
हर नहीं | तुम्हें कष्ट से बचाने के छिए मेंने कितता भ्यत्न 
किया, कितनी दोड़धूप क्री और तुम्हारा! यह हाल है | तुम्हें 
सेज-पर से उठने में ही आलस्य आ रहा है ! . . * 

शालिमभ॑द की निद्रा माों उड़ गई । चह लेचने लगाए» - 
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ऋआाज माताजी मुमेः दु 
हमारी कुशल जे, तो क्या मेरा यह असीम वैभव बन हे 
यह माया इतनी कच्ची क्छै! आए 
इसी बीच भद्दा ने फिर कहा- गे लद्धमी के गये में भर रा 
बल ड्े 


(न नहीं देते । तुम्हें कया या हैं 7 
से सैकड़ों ४ खड़े रहते डक 


इनका स्वामी कोई दुसरा हो जाएग। । 
शालिभद्र लगा-राजा क ऐसा है । डसी की: 
दया पर मेरए ऐश्वय दिका है? यह माया हे कि एज! 
की कृपा से बदल जाएगी £ सार संसार ईंसी तर 
ज्ञारी रकखा-: ब्रेटा, वें राजी हैं।. 


४. 
« ए 
६! नहीं है! ऐसा ढ शी दो गज्ञव 
जा ः्् मा ज्ञाएरोे 
0१ प्रमोद तो प्हिए भी हो जाएँगे, मगर र्जा को 
५ 7० करता कठिन दे ) : न 
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भद्दा की यह बातें सुनकर शालतिभद्र ऐसा जाग डठा, 
जैसे सोता हुआ केसरी सिंह जाग' उठा हो। वह सेचने 
लगा-फ्या मुझ सिंह पर आज घोड़े की जीत कसी जाने 
वाली है ? लेकिन में यह सहन नहीं कर सकता । फिर डसकी 
विचारधारा का प्रवाह सहसा पलट गया । से।चने लगा-मैं 
अपने पिताजी की दी हुई सम्पत्ति भोगता हैं, उस पर भी 
राजा मेरा नाथ है और से अनाथ हैँ ? वह चाहे तो क्षण भर 
में इसे छीन सकता है! इससे तो यदी प्रकढ होता है कि 
संपत्ति ही अनाथ बनाने वाली है | मैंने खुकृत्य नहीं किये। 
पूर्वभच में सुपात्रदान और अभयदान नहीं दिये। प्राणीमात्र 
पर समभाव चारण नहीं किया। इसी का यह फल है कि 
आज राजा मेरा नाथ बनकर आया है। मैने दूसरे को अनाथ 
किया और फिर अपने को नाथ माना | इसी व्यवहार का 
बदला राजा आज माँग रहा है । अगर में सच्चा नाथ वना 
होता तो आज अनाथ बनने का अवसर ही क्‍यों आता * 
राजा मेरा नाथ वनकर क्यों मेरे लिए पर सवार होता मे 
कच्ने घड़े जैसी सम्पत्ति का स्वासी वना हैं; इसी कारण राजा 
पेश लाथ घन रहा है| माता ने आज चह वाल खुनाई है जो 
पहले कमी नहीं सुनी थी। लेकित माता का इसमें दोप ही कया 
है ९ घास्तविकता तो वास्तविकता ही है | चह आज नहीं तो 
कल सामते आये विन! न रहती । अनित्य चस्तु पर आधिपत्य 


जमाकर नाथ बनने घाल्ते को यह सत्य तो कभी न कभी 


फः 
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अनुभव करना ही पड़ता है। में इस भव्य महल में भूला था, 
अपने अज्ञय भणडार के गरुर में चूर था और अपनी वत्तीस 
रमणियेां का नाथ मानकर फूला नहीं समाता था। यह 
अभिमान ही सुझे अनाथ बनाये था। 

सित्रो ! शालिभद की सम्पत्ति स्वत्तेत्र है, देवप्रदत्त है. 
फिर भी उस पर नाथ खड़े हो गये है । तो आपको भी अपनी 
अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए | अनित्य वस्तु पर 
अधिकार करके नाथ वनने वाले अनाथ ही रहते हैं । 

जिस घर को आप अपना समझते हैं, उसमें क्या चूहे 
नहीं रहते ? फिर चह घर आपका ही है, उनका नहीं है, 
ऐसा क्यों? क्या आप भी चूहे की तरह ही थोड़े दिलों में उसे 
छोड़कर नहीं चल देगे? फिर किस विचार पर आप इतराते 
हैं 0 बरास्तव में संसार में आपका कया है ? कौन-सी वस्तु 
आपका सदा साथ देने चाली है? किस चस्तु को पाकर आपके 
सकल संकट टल जाएँगे ? किसके संयोग से आपकी कामना 
पूरी हे। जाने वाली है? शाश्वत कल्याण का द्वार किससे 
खुल जाता है ? इस वात पर ज़रा विचार कीजिए । 

शालिभद्र सोचता है--इस घर को मैं अपना घर सम- 
झता था | इस सम्पत्ति को में अपनी सम्पत्ति मानता था। शत 
मालूम हुआ है कियह सब तभी तक मेरा है जब तक राजा की 
मुझपर कृपा हे। राजा की अकृपा होते ही मेरी समस्त सस्पदा 
परायी हो जायगी। ऐसी स्थिति में में इस सम्पत्ति का नाथ नहीं 
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रहा। में तो अनाथ ही ठहरा । 

मित्रों | आपकी भी यही स्थिति है या नहीं? कदाचित्‌ 
सम्पत्ति न छूटे तो उसका अभिमान तो छोड़ दो ! जिस 
सम्पत्ति पर आप अभिमान करने हैं, चह पल भर में ही क्या 
पराई नही हैे। सकती ? राजा चाहे तो तत्काल उसे अपने 
अधिकार में ले सकता है ।सिकड़ों और हजारों के नोट अमर 
सरकार रही कर ठे तो वे अच्छी रद्दी के भाव भी नही पविकेंगे। 
आपकी स्थिति किवनी कच्ची है, इस बात पर जरा विचार 
तो छिया ऋरो | शालिसद्र की कथा से इतना सीख लोगे तो 
बेड़ा पार हो जाथगा । 

शालिभद्र कहता हैे--जो सम्पत्ति पिता भेजते हैं, उसके 
विपय में माता कहती हैं क्रि राजा की कृप। से ही चह तुम्हारे 
पास बनी हुई है. तो हे आत्मन्‌ ! तू इस सम्पत्ति पर अमि- 
मान मत कर । माता कहती है--अगर मे राजा की आज्ञा 
शिरोधाये न करूँगा तो गाजा मेरी यह सम्पत्ति छीन लेगा । 
परन्तु इस सम्पत्ति की रक्ता की आशा से मै राजा को नाथ 
नहीं मान खकता । सम्पत्ति रहे या आज ही चली जाय, मे 
एक मात्र परम पुरुष के सिचाय और किसी फो नाथ नहीं 
सार्नेंगा। राज़ा ने घोड़ों पर सचारी की होगी, लेकिन आज 
चह क्‍या सिंह पर सवार होना चाहता है ? 

' मित्रो | शालिभठ के पास देवलस्पत्ति डै । आपके पास 
अगर देवसम्पत्ति होती और ऐसा अवसर आजाता तो आप 


का 
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देव को ही स्मरण करते ! मगर शालिभठ़र जनता है कि देव 
अगर नांथ वना सकता है तो आज राजा उसका नाथ वनने 
क्यों आता ? उसने साचा--मे ठेव की सद्दायता नहीं छेँगा; 
में उस जिभुवननाथ की सहायता लूँगा जो सहायता लेने वाले 
को भी त्रिधुवननाथ वना देता है । जब में उस परमपुरुष की 
शरण में चला जाऊँगा तो फिर मेरा काई नाथ नहीं रह 
जाएगा" बल्कि में म्वयं उसी परमसत्ता में मिल जाऊँगा। 
जब में इस संसार के चक्र से ही परे हो जाऊँगा तो मुझ 
पर राजा की आन ही क्‍यों रहेगी ? 

लोग समझते हैं कि शालिभद्गव वियपभोग का कीड़ा था। 
भोग के अतिरिक्त उसने कुछ समझा ही नहीं था। अगर 
ऐसा होता और शालिभढ़ आत्मचिन्तन न करता होता तो 
यकायक उसकी आत्मा में यह जाग्रति केसे उत्पन्न हो जाती 
वह अब तक समझ रहा था कि मुझे; केाई दुःख नहीं है। 
में ठेवलोक से आईं सम्पत्ति का भोग कर रहा हैं; परन्तु 
आज डसे विदित हुआ कि मेने खुक्कत्य नही किये हैं | सुझृत्य 
क्रिये होते ते ऐसी स्थिति में क्‍यों होता कि मुझे राजा की 
आन माननी पड़े ! माताजी ने आज मुझे चेतावनी दी है। 
उन्हेंने समझा हठिया है कि--ञ्ररे शालिसढ ! तृ कब तक 
सेना रहेगा ! जाग, उठ, ऐरी हे रही है | 

मित्रो ! क्‍या आपके भी भद्धा की वात जागृति-जनक 
मालूम होती है ! राजा की तो एक आस माननी पड़ती है 


हे 
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मगर पत्नी की तो प्रतिदिन पचास आन मानती पड़ती हैं । 
फिर भी आप जाग्रत नहीं होते ! जरा अपने अन्‍्तरात्मा को 
जगाओ। शालिभद्र ने माता की दात को चाचुक समझक्ता। 
जिस सम्पत्ति को चह अपनी समभा रहा था उसे आज 
परायी सभभने लगा। उसने कहा--में इसका नाथ नही 
हैं। मे सम्पत्ति छित्त जाने के भय से राजा को अपना नहीं 
मार्नेंगा | राजा रूठ जायगा तो सम्पत्ति छीन लेगा । वह भल्ते 
छीन ले, इस पर मुझे मोह ही नहीं है। राजा की इच्छा हो 
तो में खयय सारी सम्पत्ति उसे दे सकता हूँ। सम्पत्ति देने में 
मुझे आनन्द ही होगा--लेशमात्र भी विषाद न हागा। हाँ, 
इसे रखकर अनाथ बनने से मुझे आनन्द नहीं दे । 

आप गुलाम के भी गुलाम बनना स्वीकार कर छेंगे पर 
अपने दाम नहीं छोडेगे। जरा विचार क्रीजिए कि अनाथता 
खादी में अधिक है या मेनचेस्टर के कपड़ों में ? 

पइैन्चेस्टर के कपड़ों से ।' 
विस्कुट और हलवाई की दुकान की मिठाई में अधिक अना- 
थता है अथवा घर की रोटी में ? 

"बिस्कुट और हलवाई की चीज़ों में ।' 

आप जानते तो सभी कुछ हैं फिर भी अधिक अनाथ 
बनाने बाली चीजे नहीं छोड़ सकते। वल्कि हलवाई की 
दुकान की वनी चीज़ मिल जाने पर वहिनें ते। यही सममभेंगी 
कि चलो ठीक हुआ, चूल्हे-चक्‍्की खट्खट सिटी और 
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आरंभ-सभारंभ से वचाव हुआ | मे अगर आशा अधिक न करूँ 
तो क्या इतनी भी आशा नहीं कर सकता कि आप गुलामी के 
यह वनन्‍्धन तोड़ फेंकेंगे। शालिभद्र, राजा की आन न मानने 
के लिए सारी सम्पत्ति छोड़ देते को तेयार है, लेकिन यह 
समाज आज इतना अनाथ वन रहा है. कि घोर पराधीनता 
में डालने वाली चीज़ भी नहीं त्याग सकता । 


मित्रो ! आत्मा पर विजय प्राप्त करे। जिन कारों से 
कम पाप लगेगे वे कम अनाथता पदा करने वाले होंगे और 
जिन कार्यो के करने से अधिक पाप का बंध हे।ता है. उनसे 
उतनी ही अधिक अनाथता बढ़ेगी । अगर समस्त पापों का 
परित्याग कर सको तो अत्यन्त भ्रष्ठ है। ऐसा संभव न हो 
तो वड़े पापों का तो त्याग करे | 

शालिमद्र कहता है--यह संसार नाशवान है। ऋद्धि, 
परिवार और मन॒ष्यशरीर भी नश्वर हैं। मे इन अनिल 
वस्तुओं के लिए नित्य की खतस्च्रता का घात नहीं करूँगा | 
श्वास का विश्वास ही क्या? यह तो पवन है। जब तक 
आता है, आता है, सहसा वन्द हो जायगा तो फिर नहीं 
आयेगा ! फिर संसार पर रीभमने का कारण ही फ्याहे। 
विपयभोग विष के समान है. यह बात मे समझा गया हैं। 
शानहीन जन भले इन्हे अमृत मानें, लेकिन क्षान प्राप्त हेने 
पर इनमें अद्भुराग रखना वुद्धिमत्ता नहीं है। जो अपने पॉव 
इृट कर लेता है उसे इन्ह्र भी तहीं डिगा सकता! जब में 
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मा से खतन्त्र बन जाऊँगा तो राजा या कोई और मेरे 
_मने क्‍या चीज्ञ ठहरेगा 

माता ने मुझे राजा के भय से ऐसा भयभीत कर दिया 
- जैसे वालक को होआ का डर दिखला कर रोने से रोक 
देया जाता है । घालक होआ से तभी तक डरता है जब तक 
ह डसे जान नही छेता । यह जान लेने पर कि होआ नास 
ढ्नी कोई चीज़ ही नहीं ढै, भय नहीं रहता इसी प्रकार जो 
प्रात्मा की खतनन्‍्त्रता को नहीं पहिचानता होगा चद् भत्ते ही 
एज्ञा से डरग्प रहे, जिसने उस खतन्‍त्रता को समझ लिया 
3, चह क्‍यों डरेगा १ राजा नप्टाज़ हाकर करेगा कया ? यही 
कि इस सम्पत्ति को ले जायगा। मगर मैं तो इसे तिनके 
की तरह त्यागने को तैयार ही हैं। जैसे भग्य पुरोहित ने 
सम्पत्ति त्याग दी थी और राजा ले गया था; डसी प्रकार 
मैंने भी इस सम्पत्ति को चमल कर दिया है। अब कोई भी 
ले जाए! मुझे; सस्पक्ति के जाने की तनिक भी चिन्ता 
नहीं है । 

इंसके वाट शालिभद्र की विचारधारा नवीन दिशा! की 

की ओर बह खली | उसने विचार किया--मांता का झुक प: 
असीम उपकार है । माता ने आज तक कभी किसी काम के 
लिए आदेश नहीं दिया ! उनका सिर्फ यही पहला आदेश है। 
अग7 से इसका पालन नहीं करूँगा और टाल दूँगा तो उन्तके 
हुदय के गहरी चोट पहुँचेगी । अतण्व माताजी की प्रसन्नता 
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के लिए एक वार राजा के समक्ष उपस्थित होने में किमी 
प्रकार की हानि नहीं है | 

माता का विन्नय करना पुत्र का परम कत्तेव्य है। जब 
तक पुत्र गृहस्थजीवचत्त से पृथक हाकर खाधु नहीं वना है ' 
तब तक माता उसके लिए देवता है। उसकी आज्ञा को भट्ट 
करना पुत्र के लिए उचित नहीं। ऐसा करने से मेरा जीवन 
दृषित होगा । अविनय का पाठ सिखाने चाला वर्न ज(यगा। 
मेरी दृष्टि में आत्मधर्म ऊँचा है परन्तु माता का विनय करता 
भी आवश्यक है । 

इस प्रकार विचार कर शालिभद्र उठा ओर अपनी 
वत्तीसों पत्नियों के साथ लेकर, इन्द्रानियों सहित इन्द्र की 
भांति राजा के सामने जाने को तेयार हुआ । 

प्रशन हे। सकता दे कवि उस समय क्‍या पर्दे की प्रथा 
नहीं थी ? अगर थी तो शाछियढ़ा की ख्थियों, उसके साथ 
राजा के पास केसे ज्ञा रही है ? आज के रियाज' को देखते 
हुए तो यह चात ठीक नहीं जञान' पड़ती। पर आपको मे 
पहले वता चुका हैँ कि भारतवर्ष में पहले पर्दे की प्रथा नहीं 
थी। मुगल-काल में इस रिवाज का जन्म हुआ हे | जब उस 
समय वादशाहें के जुल्म के कारण इज्ज़त बचाता कठित 
हो गया तो पदों करने का उपाय निकाला गयाथा। आज 
बही उपाय रिवाज वन गया है। स्विज' क्रिस प्रकार पेदा है| 
जाते हैं, इस सर्म्यंध में एक उदाहरण लीजिए । 
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किसी सेठ के घर विवाह था। उन्हीं दिनों सेठ के घर 
में विलली ब्यारे थी। घर के लोग काम-काज के लिए इधर- 
उधर घूमते तो बिल्ली के बच्चे सामने आ जाते थे। बिल्ली 
रास्ता काब दे तो अपशकुन समझा जाता है। अतएव सेठ 
के घर वालों ने इस अपसकुन् से बचने का उपाय सेाचा। 
सेठ दयालु था। विल्ली के वच्चों को कोई मार डालेगा | इस 
विचार से वह उन्हें घर से वाहर नहीं निकलवा सकता 
था। अतएवच यह तय किया कि बच्चों के सामने खामे- 
पीने की चीज़ रखकर उन्हें एक ठोकरे से देंक दिया 
जाय | यही किया गया। जिस जगह विवाह होने वाला 
था, उसी के पास वच्चे ढके गये थे। यद्यपि यह सिफे साम- 
यिक आवश्यकता के कारण ही किया गया था, ल्लेकिन पीछे 
से वह रिवाज़' वन गया। सेठ के लड़कों ने इसे रिवाज्ञ वना 
लिया और ऐसा रिवाज़ कि विल्ली के वच्चों को ढेँके बिना 
उसके घर विवाह ही नहीं होने लगा । जब विवाह देने को 
हेता तो बिल्ली के बच्चों की खोज की जाती। उन्हें घर ले 
आया ज्ञाता । दूध पिलाया ज्ञाता। दोकरे से देँका जाता | 
तथ कहीं विवाह हो सकता । 
जिस प्रकार विवाह में उिलछ्ली के बच्चों का हीना आवश्यक 
माल लिया गया था ' उसी प्रकार परदे की प्रथा भी आवश्यक 
. मात्र जी गई है। नतीजा यह हुआ है कि आजकल स्त्रियों 
आवश्यक वात कहने के समय तो ट्चू-ट्च करती है', मानों 


> 


अमर 
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ढोर हांक रही हों ओर गालियां ग।ने के समय सारी लाज- 
शर्म को तरफ में रख देती हैं| मगर शालिमढ़ के जीवन- 
चरित से इनकी आँख खुल जानी चाहिए। 
शालिभद्र अपनी पत्नियों के साथ गजा से मिलने चला। 
राजा की दृष्टि ऊपर की ओर लग रही थी। ख्त्रियों के आभू- 
पणोां की झकाए उसके कानों में पड़ी । अभयकुमार ओर राज़ा 
श्रेणिक ने उस ओर नज़र फ्रीत।ी और उसी समय शालिभद 
पत्नियों के साथ इल प्रकार आकर खड़ा हो गया. जैसे 
बादलों को फड़ कर सूये निकल आया हो। 
शालिभद्ग को देखकर राजा चकित रह गया। अभय- 
कुमार से कहने लगा--क्या यह शालिभद्र है ? इसे मनुण 
कहें या देव? जान पड़ता है. कोई देव आकाह से उतरा है 
शाल्तिभढ़ का रुपसोन्दय देखकर राजा श्रेणिक की आंख 
की प्यास ही न चुझी और उसकी आंखों की पुतलियां स्थिः 
हे। गई | इसी समय शालिभद्ग ने राजा को प्रणाम किय। 
राजा अ्रम से विहवल हं। गया। उसने शालिभद्र को अपन 
ओर खींचकर छाती से लगाया और फिर गोद ' 
वडिठा लिया। गे मे विदारूर राजा शालिसद्र के ऊपर इ१ 
प्रकार हाथ फेरता लगा, जसे साता अपने बन्हें-ले वालः 
पर हाथ फेरती है | ॥॒ 
इधर शालिभद्र पर हाथ फिरा कर राजा अपना हार्दि' 
बम प्रकट कर रहे है उधर शासिभद्र सोचते हेँ--राजा 


| 
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मुझे खिलोना सममय रक्खाहे ! सुझे देख-देखकर चकित हे। 
रहे हैं, मात्तों मे गुड़िया हैँ |! यह भेरे नाथ बनना चाहते हैं। 
मगर में स्वये अनाथ को नाश नहीं वन्ाना चाहता। फिर 
हाथ फेर कर गाजा मुझे पेड़ा क्यों वनाना चाहते हैं ? 

लोग घाड़ पर तो हाथ फ्लेरते हें मगर कभी किसी को 
सिंह पर हाथ फेेरले भी ठेखा है ? 

'नहीं ! 

सिंह कभी हाथ नहीं फ्लेरत ढेता | शालिभद्र मी लिंह- 
प्रकृति का पुरुष है। वह साचता है--में परमपुरूप के सिवाय 
और किसी को अपना नाथ नहीं बना सकता | शालिभढ़ के 
हृदय में राजा के प्रति प्रेमभाव नही था । अतएव राजा का 
करस्पर्श उसे आननन्‍्द्रदायक नहीं लग।। इसके आत्तिरिक्त 
शालिभद्द का शरीर मक्खन की मॉँति अत्यन्त कोमल था 
और राजा की हथेली कठेार थी | मक्खन जैसे आग के हल्के 
स्पर्श से भी मानों पिघलने लगा | उसके समस्त वस्त्र पसीने 
से गीले हो गये । 

भद्दा वहीं मौजूद थी | उसने कहा--महाराज, इस जन्म 
में शालिभढ़ ने किसी की सेवा नहीं की है। ऐसी अवस्था में 
यह आपकी सेवा भी केसे कर सकता है ? इसकी भर से में 
आपको किस प्रकार संतुए करूँ ९ 

अभयकुमार ने कह--पिताजी, इस फूल को तो डाली 
पर ही रहने देला ठीक है | यहाँ यह कुम्हला जत्यगा | - 


किंल 
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उसने ठीक है, ठीक है, कहकर शालिभद्व को छोड़-दियाँ 
शालिभद्र राजा की गोदी में से उठा और सीधा-अपने महल /६ 
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शाल्तिभद्र के चले जाने पर भद्गा ने राजा अ्रणिक और 
अभयकुमार की अभ्यर्थना करते हुए कहा--मद्दाराज ! आज 
यहीं भोजन करने का अलुग्मह कीजिए । यद्यपि यह घर 
आपका सत्कार करने योग्य नहीं है. आपके योग्य भोजन- 
सामग्री भी यहाँ नही है, फिर भी मेरी भक्ति रुकती नहीं है । 
मेरा दासभाव आज्ञ आपकी सेवकाई चाहता है । इस कारण 
में आपकी सेवच। करना चाहती हैं । 

शालिभद्र इस सस्पत्ति-शक्ति का ग़ुलाम- नहीं था। 
मगर भद्ठा में वह जागृति नहीं आई थी। जिसे संसार में 
रह कर दूसरे के आश्रय से अपना जीवन व्यतीत करना है, 
उसे भद्दा की भाँति राजा की या राज्याधिकारियों की खुशा- 
मंद करनी ही पढ़ती है! राजा के साष्ट न करके उचित 
सत्कार करना भुहस्थ का व्यवहार भी है। भद्दा इस ऋद्धि 
को छेड़ना नहीं चाहती और ऋद्धि की रक्षा राजा के द्वारा ही 


६25] हे 
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हो सकती है, इस कारण खुशामद करना स्वाभाविक है 
लेकिन शालिभद्य इसे त्यागने को तेयार बैठा है। चह क्षय 
राजा की खुशामद करे ४ 

आज बहुत-से छोग ऐसे मिलेगे जो कहते हैं-हम शालि 
भद्र की तरह स्वतंत्र हैं। अगर वे शालिभठ्रकी तरह साया : 
पाश से मुक्त हो जाएँ, निस्त्ठ्ट॒ वन जाएँ. और सम्पत्ति क 
अनाथ बनाने वाली समझकर त्याग करने को तेयार हो जा' 


/ नो उनका दावा कदाचित्‌ ठीक माना जा सकता है! मगः 


जिनकी रग- रग में साया के प्रति ममता रस रही है, जो धन ते 
लिए छल-कपट करने से भी नहीं चूकते, ते अगर माता-पित 
आदि गुरुजनों के विनय का त्याग कर दे तो समझना चाहिए 
कि वे स्वतन्त्र नहीं किन्तु उच्छेखल बने हैं | उनमें सच्चा सवा 
घीनभाव नहीं आया है, उदडता आह है। ऐसे छोगों का जीवन 
आगे नहीं बढ़ता, ऊँचा नहीं चढ़ता | उनका पतन होता है. 

भा की नम्न वाणी सुनकर राजा ने विच।र किया--ऐस। 
यह घर है फिर भी मेरी अक्लि नहीं हो सकती ? वास्तव में 
लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहाँ नम्जता होती है । 

पर कर मेरु समान, आप रहे रजमकण जिसा । 

जिनका चेमव सेस-सा है, फिर भी जो रज्ञूकण वनकर 
रहते हैं, वे मनुष्यलोक में भी देव डें। भद्दा के घर वमव 
विखरा पड़ा है, फिर भी वह कितनी सम्न है ! इस चरित्र में 
झतन्मिक शिक्षा के साथ व्यायहारिक शिक्षः भी दी गड्े है और 
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अहकार दूर करने का आदर्श उपस्थित किया गया च्ठै। 

' शजा ने सोचा“-इनन्‍्ठ के चप्नच की होड़ करने वाला 
पेप्व इस घर में बिखर पड़ा है; फिर भी भद्दा दासभाव 
दिखा रही है ! धन्य जे इसकी सज्जनता ' 

अहंकार का त्याग करके नम्नता रखने वाले मनुष्य रूप 
में देव हैं चाहे वे कितने ही गरीब हों। जिसके सिर पर अह्दै- 
कार का भूत सवार रहता है, वह धनवान, होकर भी तच्छ 
है, नगणय है । वह किसी योग्य नहीं । ह 

भद्रा ने जिस नम्नता के साथ भोजन करने की प्रार्थना 

की थी, उसे देखते हुए राजा अस्वीकार केसे कर सकता था * 

उसने प्रार्थना स्वीकार कर ली । 

राजा की स्वीकृति पाकर भा ने सहस्तापाक आदि तेत् 
पंगवाकर राजा तथा अमयकुमार की मालिश करवाई | राजा 
डस खुगंधित तेल के सौर्स से दक्ष रह गया। सेाचने लगा- 
चाह | यह कितना उत्तम तेल कहें 

मालिश हो जाने के बाद राजा 'क्णिक को सतानमण्डप 
में रत्नों की चौकी पर विठलाया गया। राजा स्तानमण्डप की 
शोभा देखकर और भी सुग्ध हो गया ! 

स्नान कर छझेने और शरीर फोंछु केने के वाद राजा को 
देवप्रदत्त चर पहिनने के लिए दिये गये । राजा उन अपूर्य 
दिव्य चख्रों को देखकर कहने लगा-यह वैस हमाओे. काम 

७. अत से. । आज इन वस्मों को पहिन छेगे तो कल क्‍या 
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पहिनेगे ? अतएणवच अपने ही वस्त्र पहिनना उचित है। इन 
बस्रों से तो हमारी लाज नहीं रहेगी। इस प्रकार कह कर 
राजा ने अपने ही वस्त्र धारण किये। 
इसके वाद राजा की दृष्टि अचानक अपनी उंगलियों की 
ओर चली गई और तुरंत ही उसके चेहरे पर उठासी दोड़ 
गई । वात यों हुईं । राजा की उंगलीमें एक अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
अगूठी थी। माणिक जड़ी चह अगूठी सारे राज्य का सार थी। 
माणिक ऊँची कीमत का होता ही है | शास्त्रों में भी कहा है 
कि मारिक्र सव मणियों का सार है| सतान करते समय बह 
अगूठी किसी तरह निकल गई और पानी के साथ किसी ओर 
वह गई । राजा अपने हाथ में वह अगूठी न देखकर अत्यन्त 
डदास हुआ। वह सेचने लगा--मेने आज़ राज्य का सार 
खो दिया | 
राजा देश का स्वामी है. फिर भी जेंगूठी गुम जाने से 

उसे चिन्ता हो गई | उसकी डँगली अँगूठी से खाली हो गईं। 
राजा ने अपनी डैंगली की सगाई अगूठी से की थी और उसे 
व्याह भरी दिया था| लेक्रिन बह 'परणी' हुई अंगूठी भी उसे 
छोड़कर चली गई | वह तो गई सो गई ही, साथ ही राजा का 
अपश्त भी कर गई। इसीलिए प्रीरां ने कहा दै-- 

संसारो नो सुख काचो, 

परणीने रंडावुँ पाद्ोी ॥ 

तेने घेर सिद्‌ जहए र मोहन ध्यारा ॥ 


के 
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जो परणेगी उसे कभी न कभी रांड़ बनता ही पड़ेगा। 
मगर कुँचारी रहने वाली *रांड क्‍यों बनेगी ? यही वात मुदरी 
के लिए भी है। उंगली को पहले से ही अगर नखरे में न 
ग्खसे तो आज वह खाली क्‍यों टीखती ? और चिन्ता काहे 
को करनी पड़ती ? हिस्पत वाला मे हानि होने पर प्रकट मे 
तो नहीं रोता, मगर चित्त तो डसका भी उदास हो जाता है। 
राज़ा का मुंह उतर गया। 

लोग गहने पहिन कर टेंढ़-टेंढ़ चलते हैं, मगर सचाई 
देखी जाय तो गहनों से कभी किसी को शांति नही मिलती । 

राजा के मुँह की उदासी और खाली देंगली देखकर भद्रा 
ताड़ गई | उसने अपनी दासियों से कह/--स्नान करते समय 
महाराज की मुद्री गिर गई है | जाओ, ढूँढ़ तो लाओ | 

दासियोँ गईं। मगर अँगूठी न मालूम किस ओर वह गई 
थी | चहुत खोजने पर भी कहीं नहीं “दिखाई दी। भद्गा ने 
दासियों को एक खास इशारा करते हुए फिर खोज करने की 
ताकीद की । अब की बार दासियों सद्रा का अभिप्राथ समझ 
गई और एक थाल भरकर अगूठियों और दूसरे आमूपण ले 
आईं । भा ते थाल अणिक के सामने रख दिया और कहा- 
भद्दाराज, यह सभी आपकी ही तो हैं | आपको जो पर्संद हो, 
रख लीजिए ! | 

अणिक के चिस्मय का पार स रहा | उसने विचार किया- 
मै एक अगूंठी के लिए रोता था और यहाँ उनकी मिनती ही 


हल 


$ 
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नही है | मेरी कीमती अगृठी इन अगूठियों के सामने कुछ भी 
नहीं है ! और यहाँ बैवी अग्री की कोई परवाह ही नहीं है ! 
सचमुच आज सु सच्च बाण लगे हैं । गराज में संसार की 
सच्ची स्थिति समझ पाया हैं। वह अग्रठी उँगली से क्‍या 
गिरी. मुझे वेराग्य दे गईं ! 

भद् ने राजा की उंगली में अगूठी पहिना दी और गले में 
हार डाल दिया। इसके अनन्तर केचन के पाठ विछाकर 
सामने रत्नों की चोकियों पर रत्नजटित थाल रख ठिये गये। 
राजा यह सब देखकर दह्ल था। मन ही मन वह सोचता 
था-मेरी अगूठी की कई गुनी कीमत के तो यहाँ थाल ही 
मौजूद हैं ! अब कान सेवक है और कौन स्वामी है ? यह 
दिव्य संपत्ति इनके यहाँ है और राजा में कहलाता हैँ! और 
यह दास कहलाते हैं ! 

सच पूछो तो भद्गा भी दास है ओर राजा भी दास है। 
नाथ तो शालिभद्र वना है। अलवत्ता भद्रा का वितय अरे 
राज्ञा का तत्त्वचिन्तन गज़व का है ! राजा की नीयत खरा 
होती तो झगड़ा पढा कर सकता था कि तुम्हारे पाल यह 
संपत्ति आई कहाँ से ? लेकिन शालिसद्, भठ्रा ओर राजा- 
तीनां धर्मप्रिय हैं। शालिसिद्र की संपत्ति देखकर सी राजा 
के हृदय में डाह नहीं हुई | उसे पुएय का यह फल देखकर 
आन्नरिक हपे हो रहा है । “ 

मित्रो | आप लोगों को दुःख क्यों है ? अगर खाने-पीने 
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का दुःख हो तव तो सिरे आध सेर आटे की ही बात हैं और 
उसकी पूर्ति होधा कठिन नहीं है। मगर असली दःख यह 
नहीं है । असली दुःख ईर्पा का है| उसके पास अमुक चस्तु 
है और मेरे पःस नहीं है, इस भावना की पूर्ति के लिए जितना 
भी हो, थोड़ा है । वास्तव में परायी चस्तु देखकर रोना पुगय- 
पाप को न जानने का ही फल है । 

गजा अ्रणिक न तो खतथारी आ्रावक था और न खामा- 
यिक ही जानता था | सिफ समकितवारी दर्शनश्रावक्त था। 
उसने पूनिया आवक की एक सामाय्रिक ग्वरीदनी चाही थी पर 
वह थी उसे नही मिल सकी | लेकिन आप सामायिक जानते 
हैं ओर करते हैं। अतणव दुसरे के घन को देखकर हृदय से 
होली न जलाओ | पुएय-पाप को समझो । 

राजा अभयकुमार से कहता है--अश्रभय, पुग्य के फल 
को देखो तो सही | इस घर की स्त्रियों एक दिन पहिने गहने। 
को दूसरे दिन ऐसे फैंक देती हैं जसे कोई फ़ुल को दुसरे दिन 
फेंक देता है और फिर उसकी ओर देखता भी नहीं । मै अपनी 
भगूठी के लिए ही खूख। जप रहा था, मगर इस घर में कोड 
एक दिन का गहना दुसरे दिन पहिनता ही नहीं हे । 
“ राज़ा इस प्रेकार कह रहा था, उसी समय भद्गा अपनी 
देखरेख में तेयार हुई रखोई लेकर आ पहुँची | रलोई देख 
फर राज्ञा देग रह गया। उसने सोचा--हम तो अभी तक 
इतना भी नहीं जानते थे कि मोजन क्‍या दोता हैं ! इसे कददते 
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प्रश्न होता है--मेचा वड़ा या मिशन्न-? * «हें 
सेवा (पकने । 
फिर आप वादामों को दिगाड़ कर वरफी ह्यों वंनतिं/ 
हैं? घास्तव में आप यह जानते ही नहीं कि मेवा क्या है की 
और मिश्ात्र क्या है ? शक्ल 
चस्तु का सिठास उसकी स्वाभाविकता .में/है. |मेवे में।5< 
जो मीठापन है. चह उसी में है । कई लोग दुध में'शकंकरः,: 
डालकग उसे मीठा करते हैं, यह अश(न है, कुरुचि है |; 
को किस प्रकार भीठा बनाना चाहिए, यह बात: लोग 
समझते नहीं हैं, फिर भी उसे मीठा बनाने का अग्रत्नः करते 
है। अच्छी गाय के दूध में जो स्वाभाविक सिठासः होगी वह) 
मिठास शक्कर डालने से आ सकती है ? नहीं । बहुतेरे लोग 
आम के रस में शक्कर डालकर उसे सीठा वनाते:हैं मगर. 
जो आम-रस सट्टा है डसे शक्कर डालकर मी ँ 
बनाना तो उसमें विकृति पैदा करना है । लोग अपनी: विकृंत- 
रुचि के कारण चम्तुओं का विकृत कर डालते हें,।- 0! 
चस्तु की परीक्षा पहले ऑखें करती हैं। एक कदोंरादध: 
का और एक रक्त का भरा डुआ दे ते दोनों, में'से को कौन हे 
सा कठारा आँखों के प्रिय लगेगा ? निस्संदेह दूध का कटरा," 
प्रिय लगेगा और रक्‍त देखकर घृणा हागी। :,« | कर: 


भद्ठा ने राजा को मेवा और सिष्ठान्न परोस[व, ०. 
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श्रोंखों के वाद नाक की वारी आती है। नाक सूघ कर 
वतलाती है कि वस्तु केसी है ? प्याज के सूघकर ही नाक 
बतला देती है कि यह तामसिक चस्तु है | फिर भी लेग उसे 
ला जाते हैं। सखी मछली वड़ी वदव देती है फिर भी खाने 
वाले उसे भी नही छोड़ते | यह खब चीज आपके लिए 
हानिकर हैं। में आपसे ऐसी चीज़ त्यागने के लिए नहीं 
कहता, जिससे आपका निर्वाह ही न हे।। परन्तु जो वस्तु 
शरीर के। और बुद्धि को हानि पहुँचाती है उसका त्याग अब- 
श्य कर देना चाहिए |: 

' तो आँख ओर नाक के बाद जीम परीक्षा करती है। सिर्च 
को अगर आप हाथ पर मले तो हाथ जलने लगेगा। जीभ 
पर रखते हैं तो जीम जलने लणती है। प्रतिदिन मिर्च का 
व्यवहार करने से कई लोगों को उसका तीखापन खटकता 
नहीं है, फिर भी.उसमें तीखापन तो है ही। कुछ दिनों तक 
आप सिर्च खाना छोड़ दीजिए और फिर ख्वाइण्ट तो आपको 
पता लगेगा कि उसमें केसा तिखापन है । फिर भी भोजन- 
शूर छोग यह खब नहीं देखते। उनका भोजन जीभ के लिए 
ही होता है। शरीर चाहे विगड़े चाहे खुधरे, इसकी उन्हें 


परवाह: नहीं है । 
जीमस भोजन के विपय में पूरी ज्ञानकार है । सादे भोजन 


# इस व्याख्यान से बहुत से श्रोताओं ने कांदा लहसुन खाने 


की स्थाग किया था । 


कम जि 
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के सहारे सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है, वादाम 
की कतली पर दो महीने निकालना भी कठिन है। कहावत 
है--ज्ञो रवे सो पे / लेकिन अधिकांश छोग .जवर्दस्ती 
पेट में भोजन देसने के उद्दश्य से दस तरह के शाक ओर 
चटनी--आचार आदि का आसरा लेते हैं । इतना करके भी 
क्या आप श्रकेत्ते जंगल को पार कर सकते हैं ? नहीं सिर्फ 
खाने में ही शर हैं ! शर तो वे हैं जो कड़ाके की भूख लगने 
पर चने चअवाकर मस्त रहते हैं ओर जिन्हें आपके समान 
चोचले नहीं आते । 

अ्रणिक सोचते हें--भोज्नन की क्रिया आज़ सेरी समझ 
में आई। भद्रा भेजन परोस कर एसी मीठी बोली कि उसका 
चित्त प्रसन्न हो गया। बह कहने लगा--चास्ताव में इस 
घर के लेग बड़े समझदार हैं । सब देव के समान मातम 
हाते हैं। दरअसल देव के समान चही कहलाते हैं. जिनकी 
खाने-पीने आदि की क्रिया उच्च अ्रणी की है । 

भेजन के पश्चात्‌ तरह-तरहकी चहुमूल्य वस्तुएँ उप- 
हार में देकर भद्रा ने राजा अखिक को विदा किया। भद्रा के 
घर आकर यद्यपि अणिक ने वहुमूल्य वस्तुएँ पाई, लेकिन 
उनसे भी अधिक मूल्यवान, जो वस्तु उसे मिली. चह थी 
हंदय की जागृति | पुण्य का प्रभाव प्रत्यक्ष देखकर मगध- 
सम्राट के हृदय में एक अपूर्च जाग्रति उत्पन्न हुईं। नवीन 
भावना लेकर चह भा के घर से रवाना हुआ । 


लि तिनलिल 5 
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श्च्द 
शालिमद्र की विराक्ति । 
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राजा श्रेणिक के पास से हट कर शालिभद्र अपनी 
पत्नियों के साथ ऊपर चला गया | चह अपने स्थान पर 
इस प्रकार बैठा जैसे कई योगी, परमात्मा के साथ आत्मा 
की भेंट करा रहा हो । उसकी पत्नियों डसका चेहरा देख 
कर चिंतित हो गई। आपस में कहने लगीं-आज स्वामी 
में वड़ा परिवत्तन दिखाई दे रहा है। आज इनका रूप भी 
कुछ निराला है । 

आज प्रायः सर्वत्न गुलामी की उप/सना हो रही है। लेगों 
मे पश्तन्‍्थता को ही जीवन समझा रक्‍्खा है| ऐसे लोगों को 
शोलिपद का चरित खेद पैदा कर सकता है अशक् आहछसी 
सूर्य के ताप को नहीं सह सकता। वह खू् को दोप देता है 
और चाहता है कि सूरज अस्त है। जाय तो ,अच्छा ।.इसी 
प्रकार आज लोगों की आत्मा कष्यरत के बंधनें में ऐसी बुरी 


तरह अकड़ “गई, है. कि चह इस /चरित के। सहन नहीं कर 
का 
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देना उचित नहीं। मानव-जीवन ही आत्मा के श्रेयस का 
सर्वोत्तम साधन है। अतणव प्रत्येक मनुष्य को यथाशक्ति 
आत्मोन्नति के कार्ये- में लग' जाना चाहिए ।, और अगर उच्च- 
तम्र जीवन, व्यतीत करने की शक्ति न हो तो भी कम से कम 
उसे बिताने की भावना तो रखनी ही चाहिए । शायचन्द्रजी 
कद्दते हैं-- ' 

अपूबव अवसर एड्रवो. क्योरे आवशे 

क्यारे थईझु' श्राह्मम्यन्तर निग्नेन्ध तो । 

सर संबन्धन' बधन सीक्षण छेंदिने, 

विचरशु' क्यारे महद्पुरुषना पंथ जो ॥अ्रपूर्व «|| 

श्रावकों की यह भावना होती है कि वह अवसर कब 
अआवेगा जब मै नि्नेन्थ बनूँगा। ठाणांग सूत्र में आ्रवकों की 
भावनाएँ वतलाई गई है ।, उनमें एक भावना यह भी है कि 
कब में बाहर से घन-धाम आदि को और भीतर से काम 
ऋरोध आदि को त्याग करके महापुरुष के पथ पर विचरण 
करता हुआ आत्मरमण करूँगा । | 
शालिभमद्र के अन्तंःकरण में आज थही भावना जाशत 

हुईं हि। शाल्तिभद्ध -के लिए देवेलोक से सम्पत्ति जाती थी. 
फिर भी वह विचार करता है. कि सांसारिक भोगोपभोगों 
की मझामत्री मुझे नाथ नहीं बंक़ाती हैं; चल्कि श्रवाथ वंनाती 
है'। इस सम्पत्ति की अवेक्षा, स्थ॑तत्त्रत! दैने चाढ़ी गरीबीकी 
मेरे लिए भेली है।। +  * - है 2 
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सिन्रो | आपको त्याग की मेरी यह वाते पसंद न होंगी 
फिर भी मे आपको खुनाये जा रहा हैँ। मे मानता हैँ कि रख 
पथ का अनुसरंण किये विना आपका वास्तव्कि क्ब्याण 
नहीं हो सकता | कोई पराधीन होकर सुखी नहीं वन 
सकता । हु 
पराधीन सपने हु सुख नाहीं। 


पराधीनता में सुख म।न्नना आत्मा की गिरी हुई दशा की 
सूचना है। अगर आपने इस सत्य को समझ लिया हो तो 
आप यह बारीक और मुलायम वस्त्र, -जो आत्मा को गिराने 
वाले हैं, कभी धारण न करें । ह 

शालिभद्र ने स्वाधीनता का मार्ग समझा था। इसी 
कारण चह कहता है--मे अपने पर किसी दुसरे को नाथ 
नहीं रख सकता । में दूसरे की आज्ञा अपने पर नहीं चलने 
देगग। अधष्टापद का छोटा बालक 'भी मेघ॒ के गरजने पर 
अभिमात करके कहता है कि मेरे सामने कौन गरजता हैं ९ 
वह. अपने पराक्रम से पर्वत में ,सिर लगाकर कहता है--में 
इतना पराक्रमी हैँ; फिर सेरे सामने गजना करने चाला यह 
कौन है ? जब एक जानवर भी दूँसगे की गजना नहीं सह 
सकता तो में मनुष्य होकर अंपने ऊपर नाथ का होना केसे 
स्त्रीकार करूँ ? मे अनाथ रहूँ और राजा मेरा नाथ हो, यह 
न सह सकना मेरे आत्मा की स्वाभाविकता है | 

शाल्भिद्र अपने ऊपर नाथ न होने ढेना स्वाभाविकता 


208९ री 
प्र 


हक 
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बतलाता है, तो क्या वह अष्टापद के वालक' की तरह पर्वत 
से सिर टकराएगा ? श्रगर शालिभढ़, अ्रणिक शाजा को राज्य 
से च्युत करके आप राजा बनना चाहता तब तो यह कहता 
ठीक भी हेता । मगर उसने अपने लिए जो रास्ता चुना है, 
बह सिर टकराए बिना ही स्वयं नाथ बनने का रास्ता है| 

शालिभ्नद्र सोचता है--संयम ग्रहण करने से दो लाभ 
हैँ। प्रथम तो १रलोक के लिए अविचल राज्य स्थापित हो 
ज्ञाता है, दूसरे इस भव में कोई नाथ नही रहता, वरन्‌ 
स्वतन्त्रता मिलती है। यह एक पंथ दो काज हैं । 

आज लोग समभते हैं कि.देव और गुरू तो परलोक के 
लिए हैं. और भैरें>भवानी इस लोक के लिए हैं। लेकिन 
भगवान में क्‍या भेरें जितनी भी करामात नहीं है ? अ्रगर है 
तो इस लोक के भरेाजी को नाथ वनाने की क्‍यों आवश्यकता 
पड़ती है । 

शालिभट़ जब राजा के पास से अपने स्थान पर पहुँचा 
तो उसके हृदय में इसी प्रकार का मंथन हा रहा था। जब 
हृदय-मेथन गहराई तक पहुँचता है तव चेहरे पर उसकी 
छाप पड़े बिना नहीं रहती और दूसरी चेष्टाएँ भी वदल जाती 
है। शालिभद् अपनी जगह आकर विचार में मश्न है| गया | 
उसके चेहरे पर गम्भीरता छा गईं। वह सोच रहा था“ 
संयम के सिवाय दूसरा कोई नाथ बनाने वाला नहीं है। 
राजा के आने से श्राज़ मुझे संसार की ठीक-ठीक स्थिति का 
भान हो गया | अब तक इस सम्पत्ति के कारण में अपने के 
नाथ समभता था, आज मालूम हुआ कि यही सम्पत्ति तो 
झनाथ बनाने याली है ! 


-.. १6 
पत्नियों का पारिताप । 
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ध्यानस्थ शासिभद्र को मूत्ति की तरह अचल बैठा देखकर 
बत्तीसों खियों आपस में कहने लगीं-“आज क्या कार्य हे 
कि पतिदेव न हँसते हैं, न बोलते दे ! नीचे से ऊपर अतते 
ही मन में न जाने क्‍या परिवत्तेन दो गया छठे! 

दूसरी ने कहा--आज स्वामी की गम्भीर सुखसुद्गा के 
सामने देखने की भी हिस्मत नहीं होती । आज उनकी आँखों 
से हमारे प्रति स्नेह नहीं टपकता । आँखों में एक प्रकार का 
रूखापन आ गया है। कारण समझ में नहीं आता । 

, तीसरी बोली--आज तक हम में से कोई भी जव-जब 
स्वामी के सामने ज्ञाती तो स्वासी सत्कार करके वात करते 
थे, विठलाते थे और प्रेम के खाथ विदा करते थे। इस 
मर्यादा को उन्होंने कभी भज्ञ नहीं किया । लेकिन आज तो 
घेकलते भी नहीं है ! 

चौथी पूछने लगी--क्या किसी को इसका मेद मिला 
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है ? मुझे तो केई कारण समझ में नहीं आया | सिर्फ इतना 
ही देखती हूँ कि आज़ उनके सामने हाथ जोड़कर चार पहर 
तक खड़ी रहो तो भी वे न पूछेंगे कि तुम क्‍यों खड़ी हे। ? क्या 
करोगी ? कहाँ जञाओगी ? आज उन्हेंने अपने नेत्नों को ओर 
बचनों के भी वश में कर लिया है | बे न ठेखते हैं, न बे।लिते हैं। 
आज उन्होंने मत पर भी पूरा कावू कर लिया जान पड़ता है। 

नेत्र मन की वात वाहर प्रकट कर देते हैं। जव नेत्र 
स्थिर छों तो समझा जाता है कि मन भी स्थिर है श्र 
जब नेत्र चश्चल होते हैं तब मन भी चअश्चल समभा 
जाता है ! 

पॉचवी ने कहा-वास्तव में ही आज पति में अद्भुत 
परिवत्तन दिखाई ठे रहा है। यह मत समभना किरग 
दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज कोई न कोई गेभीर 
वात अवश्य है। देखो न, उनकी चित्तव्ृत्ति कितनी स्थिर 
मालूम होती है । 

मन की एकाग्रता ही योग की सिद्धि है। चित्तत्रत्ति को 
रोकना ही योग कहलाता है । मन की एकाग्रता प्राणायाम 
आदि की साथना से होती है। मगर जिन महापुरुषों ने 
पहले, खुपाचदान आदि किसी ऊँचे कत्तव्य का पालन किया 
जे, वे किसी निमित्त-कों देखने मात्र से ही यह सिद्धि प्राप्त 
कर लेते हैं। उनका चित अनायास ही इडलोक की वातों से 
निकल कर परलोक की बातों में चला जाता है | 


5 


«7 ॥ ह० 


रा र 


शालिभद्रचरित ) [ २७१ 

छुठी स्त्री ने कहा--सखियो, इन सुन्दर, खुर्कमाः। 
रसिक और आँखों के इशारों में समसने वाल्ते पततिदेव की 
हममें से किसी ने आसातना तो नंहीं की है? 


' सातवीं--ऐसा होता तो हमें देखकर कम से कम मुंह 
तो विगाड़ते ! चेहरे पर क्रोध तो दिखाई देता ! पर तन मुंह 
विगड़ा दीखंता है, न क्रोध ही दिखाई ढेता है | हमारे प्रयल 
करने पर भी उनके चेहरे पर फोई बात नहीं मालूम होती । 

इधर शालिमभद्य बैठा हुआ चिन्तन कर रहा है। वह 
 सेच रहा है--जिस वस्तु से आत्मा अनाथ बनती है, उसे 
. अपनी न समझना ही अयस्कर है । 

कहावत है--जे। अपना-विरना न समझे वह मलुष्य 
नहीं। ज्ञानी पुरुष इस कहावत को दुर तक ले जाते हैं । 
शालिभद्र ने भी अपने-विराने की समस्या को अपने विचार 
का केन्द्र चनाया | * ह 

उधर आठवीं स्री कहने लगी--पति का ऐसा रूठना तो 
कभी नहीं देखा | आज हमारा अभार्य है कि उन्हेंते अपना 
तिरस्कार कर दिया । न मालूम हमसे क्या चूक हे। गंई है, 
अपने में उन्हें कौन-सा दुगुण दिखाई दिया है ? ऐसा क्यो 
अपराध बन गया है कि प्राशनाथ आज अपनी तरफ आंख 
जड़ा कर स्सी नहीं दखते। अपराध होता भी, तो एक का 
'छैला, वो का देता | सबका तो हे नहीं सकता | ओर विन्ना 
ही किसी अपराध के ऐसा रूखा मन धारण करना कऋहो-सक 


।] 


जज 
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डचित है ? 

नोवीं चेली--ऋ्रोध का तो लेश भी उनके चेहरे पर नहीं 
जान पड़ता | स्वामी की मुखमुद्रा तो योगियों की तरह 
गम्प्रीर है। 

दसवीं--भले ही क्रोध न हे! वहिन, अगर वे सहज रीति 
से अपनी ओर न देख, न बलि, तो क्रोध न हेने पर भी 
अपना जीवन तो निम्सार ही हा जाएगा ! 


पतिवता की जैसी भावना पति के प्रति छोती है, वैसी ही 


भावना भक्तों की भगवान के प्रति होती है। कहा भी है-- 
ज्यों पनिद्दारी कुभम न विसरे, नटवों बृत्त निधान। 
पलक न विसरे हो पदमरणी पिउ भणी, चकथी विसरे ते भान || 
यह भावना योगियों की है । शालिमद्र की स्त्रियों केवल 
पंपेड! तक ही पहुँची हैं, शालिभद्र ऊँचा पहुँच गया है। 
उसका संदेश है--जैसे तुम मुझे प्रम करती, हे। चैसे ही मे 
भी अपने पत्ति से प्रेम करता हूँ । 
पतिश्रता #गार-आशूषण आदि के प्रलोभनों से भी पर- 
पुरुष की ओर ध्यान नहीं देती | सीता के रावण ने क्रितते ही 
उअलोभन दिगय्ने, मगर चह अपने निश्चय पर अचल रही। तिल 
भर भी अपने संकल्प से नहीं लिंग सकी | 
सीता, राम में ही तल्‍्लीव थी। उसे पर पुरुष की खबर 
ही नहीं थी | इसी प्रकार शाछिमद्ध थी अपने संयम के विचार 
में ऐसा निमन्न है| फि उसे यहा मालूम ही नहीं कि मेरी चेष्ट 
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की मेरी पत्तियों पर क्‍या प्रतिक्रिया हो रही है !! स्त्रियों क्री 
दृष्टि शालिभद्ग पर है और शालिभद्र की दृष्टि परमात्मा पर । 
उसकी स्त्रियों उसे ह/घवभाव टिखलाकर प्रसन्न करना चाहती 
हैं। यह देखकर शाक्तिभद्र सोचता कमी है--यद्यपि म इतका 
नाथ नहीं हैँ, फिर भी यह सुझे चाथ मामकर कल्पित नाथ से 
इतना प्रेम करती हैं तो मुझ अक्ृत्रित नाथ से केखा प्र 
होता चाहए ? 

देखा जाय ते। एक वात में शालिभद्र की उत्कृए्टता है 
और दूसरी में डसकी पत्नियों की पति ले प्रेम चही करेगी 
जे! सती देगी। असती पति से प्रेम नहीं करती ! जैसे सीता 
राम में मग्त थ्री । उसी प्रकार यह बत्तीस स्त्रियों शासिमद्र 
में मग्न हैं । इन सब का जीवन एक मात्र शाल्षिभद्व ही है 
इसी कारण शालिभठ्ग केन चेलते पर भी ते हावभाव . 
व्खिला रही हैं । हे 

वह सच छ्लियों आपस में विचार करती हे--मत्त के 
मुर्सा जाने से काम नहीं चलता। छिलका सहित चावल 
स्चाढ नहीं हे सकते | इसी तरह मत में अगर शुड़ी रह गईं 
ते! जीवन का स्वाद सारा जायगा। अध्ज' पतिदेव आसन 
जमाकर णेणी वत्त रहे है। मगर विद्या ग्तलाए केसे पता 
चले कि इस समाधि का कारण कया है? कोल जाने, हमसे 
रूठ गय्ये हैं. या बैराग्य लिये वेठे हैं? रुठने का काई ऋररु 
उपस्थित नहीं हुआ है और चेराग्य की दी संभावना नहीं है! 
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श् बा 


न यहाँ केाई आया है और न यह किसी के पास गये हैं कि 
किसी का उपदेश खुनकर वराण्य हो गया हो ! अतः इस 
उद्ासीनता का कारण इन्हीं से पूछना चाहिए। अगर यों 
पूछने पर न वोले ते हाथ लगाकर उनका ध्यतत्त सग करना 
ओर पूछना चाहिए कि हमारी किस चूक के कारण आप इस 
तरह उदास बेठे हैं? कहना चाहिए कि अगर हमारी केई 
भूल हुई है और उसीसे आपके कष्ट पहुँचा है ते हम आग 
में जलकर, पानी में ड्ृबकर यथा अपनी जीभ खींचकर मरते 
के नेयार हैं | अगर हमारी केाई भूल नहीं है ते आपके इस 
प्रकार निठुर नही वनना चाहिए । वास्तव में पति का रूठता 
हमारे लिए ऐसा है जसे मछली के लिए. पानी का सुख जाना 
या भ्रमर के लिए केतकी का सरल जाता । 

पतित्रता स्त्री की भावना पति के प्रति केसी होनी चाहिए, 
यह यहाँ वतलाया गया है। पतिबता के इस उदाहरण के 
जानी जन ऊपर तक ले जाते हैं और यही वात परमात्मा की 
भक्ति के लिप मानने हैं। पत्ती का पति के प्रति जे गहरा 
अलुराग होता है, उसी अनुराग के अगर आगशे बढ़ाकर 
परमात्मा के साथ जेाड़ दिया जाय ने। बह बीतरागता के रूप 
में परिणत हैे। जाता है और आत्मा के तार देता है | 

शाल्िभिढ़ की पत्नियोँ डससे कहने लगीं--प्राणशलाथ * 
प्रियवम ' हमारी ओर श्रांख उठाकर देखिए ते सही। आप 
गुणवान्‌, विवेकवन हैं। अगर हमारी केई चुक हुई हा ओर 
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वह क्॑मा करने येग्य न हे। ते। आपके हमारी अचश। करने का 
अधिकार है । मगर बहुत विचार करने पर भी हमें अपना 
अपराध दिखाई नहीं देता | फिर आप महापुदय हेकिर इस 
तरह ज्यों रूठे हैं ! आपने दमारा हाथ पक्रड़ा है। हम ते! 
आपसे रूठती नही, उब्टे आप हमसे रूठ रहे हैं ! 

मित्रो | हथलेवा क्या चीज़ हे ? भले आदसी जीम से 
कही ब।त भौ सही चदलते ते जिन्होंन पाणिग्रहण किया जे 
वे किस प्रकार बदल सकते हैं * । 

बांह बदल वादी बदल, वचन बदल वे सूर | 
यारी कर ख्वारी करें, तिनके मुंह में धूर || 

शालिमढ़ की पत्नियों कहती हैं--अकारण ही दम 
अबलाओं की अवज्ञा करता केय! आपके लिए उचित है ! 
हम ते। चिंडेंदी की तरह हछें, फिर हमारे ऊपर इतना कोप 
क्यों ! अगर केई भूल दे। गई है ते डसे कृप। करके प्रकट 
ते कर दीजिये ? यह मंदिग्टमहल, शय्या ओर आप दम 
सब वे ही हैं जो पदले थे। लेकिन आज आप और हम 
थे दीखते हैं। इसका कारण क्‍या है आज आपके नेत्नों में 
सदा जैला प्रेम दिखाई नहीं देता। इसल्प्ण हमें सर्वत्र 
सूनापन नज़र आता है । । 

शालिभद्र की पत्नियों कंह रही है कि प्र/णनाथ की कृपा- 
दृष्टि के बिना हमें स्वेत्र सुनपना दिखाई देता है । इसका 
कुछ मम समझे ? आपका भी काई प्राशनाथ है या नही 
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पत्मा के ठ्सा भी नहीं समुझतेर (22 


श्र 

| ठोडा ॥ शञ्बत पुरः शा 

ला अपना नहीं ड ॥ 

खेद की सिंहासन बेर आई । स््यश यह 
रत 4 ४ 
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की कृपा प्राप्त करने के छिए अगर विश्व की समझत वस्तुओं 
फेतुचछछ न समझा ते समसना चाहिए कि अभी हृदय में 
परमात्मा की भक्कि नहीं है ! 

शालिभद्ग की पत्लियों वेली--अगर आप बिना अपराध 
ही हमारे प्रति निष्ठुर वने रहेंगे तो सच समभिये कि हम 
उसी प्रकार प्राण त्याग देंगी, जेसे पानी से निकली हुई मछली 
प्राण त्याग ढेती है ।! 

इतना कहने पर भी शाखिभठ की ओर से कोई उत्तर नही 


. मिला । इतना असुलय-विनय भी शालिमरद्र का हृदय नहीं 


डिगा सका । इसका क्‍या कारण है ? कया शालिभद्र इतना 
हठी है कि वह निष्कारण ही अपनी पत्नियों को ढुखी बना 
रहा है ९ नहीं, यह बात नही है | वह पूणे कृपाभांव प्रकट 
कर रहा है । बह से।चता है--यह स्त्रियों सुझसे इतना प्रेम 
रखती हैं कि प्राण त्यागने को तेथार हैं तो हे आत्मन : तू 
अपने स्वामी से प्रेम करने में कहीं कच्चा तो नहीं है ! ये 
जिस तरह मुझे चाहती हे, उसी प्रकार तू परमात्ता को 
चाहता है-ये। नहीं ? इतना अलुनय-विन्य करने पर भी में 
इनका दुःख दूर नहीं कर सकता । यही तो मेरी अनाथता है। 
मुझे यह अनाथता हटाकर नाथ बनता दै। इस प्रकार स्त्रियों 
की चातले शालिभद्र के विचार रूपी अश्ि में घी की आहुति का 
फाम कर रही हैं । 

इधर रत्रियों कदती दै-- अगर आप हम से हँसी करते 


(-अंबृहिर किरशायिली 
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हों तो वस कीजिए । यह समय “हँसी का*नहीं।है' पतली 


१३०४ नी डालने दम 


छाछ में अधिक पानी नहीं समा सकता ॥अधिके पींनी नी डाल 
रेट / ्पप 


से वह बेस्वाद हो जाती है। हम यर्यह*संत!प्रेंसहती 
पतली छाछु के समान तो हो गई। अब *हमेमें इयर: दी 
“ख सहने की शक्ति नहीं रही है.॥ बस/हँमें?जो कुछ: कहो: 
2 पा 
था, कह दिया है | अब कुछ कहना शेष: नहीं रहा|॥अब: 
करके पतली छाछ में पानी मत डालिए। * #ए“र 
यह खुनकर शालिभद्र विचारने लगा--वास्तव में पतली, 

2 
छाछु में पानी का निभाव नहीं हो - सकता! पानी 


डालना छाछ खराब करना है) राजा अणिक के आने से और, 

गोरी 

उनके संबंध की घातें सुनकर में पतली छाछरसा तो; हो ही; 

८ ५ ४4269: 

गया था, अब इन स्थ्रियों की बातों के पानी के लिंपई गा 

नहीं रही । * + ' 9.74 रा 
२ किया 

डघर स्त्रियों कहती डैं--नाथ ! जिसने अर्परधि या 

डसे देड टीजिए, परन्तुहम अबलाओं के दिल प क्यो 

करते हैं ? सुगुण ! आज' तक हम आपके साथ आ। हा 

विलास करती रहीं, मगर यकायक क्या हो गयीं ा ; 


चह बोलना, देखना और विलास करना कहाँ चला गया.) 


० । 


आपको ऐसा ही करना था तो पहले धीति जोड़ी ही क्यों थी? 
आपने हमारे साथ विधिपूर्वक लग किया हैः । क्या, हे ४ 
की मर्यादा का आज लोप कर देंगे ? हमारी कोई हो 


ना 


तो भी, आपको उद्वारता करे वश होकरहमारा निन्राद: 
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उचित था। सगर विना ही किसी अपराध के ऐसा व्यवहार 
करना कहां तक उचित है ”' 

शालिभद्र सोचता है--'श्रव तक में जानता था कि संसार 
का सुल्ल सच्चा और स्थायी है. परन्तु यह तो कूठा और 
श्रस्थायी निकला | इसलिए सांसारिक परम को ईश्वर तक ले 
जाकर समाप्त कर देते में ही जीवन की सार्थकता है। इसी 
में मेस कल्याण है । 

शालिभढ़ की स्थियों का कथन चालू ही था--'अगर हमसे 
कोई भूल हुईं होती तो भी डसे सहन कर लेना आपका धर्म 
था | लेकिन हम यह भी नहीं कहती । हमारा कथन तो यह 
है कि आप हमारी भूल वतला दूँ तो हम उसके लिए यथो- 
चित प्रायश्वित्त कर ले। आपका ऐसा व्यापार भी नहीं है 
जिसमें घाठा लग गया हो और न घर में ही कोई काम विगड़ा 
है। स्वर्ग की पेटियाँ भी प्रतिदिन आ रही है । घर का सारा 
काम-काज माताजी ही करती हैं। वह भी आपको नहीं करना 
पड़ता। आपके पास अधिक लोग आत्ते-जाते भी नही है। 
हमीं आती हैं । ऐसी अवस्था में सिवाय इसके कि हमसे ही 
कोई ग्रपराध हो गया हो, दूसरा चिन्ता का क्या क्रारण ष्दो 
सकता है?! , - 

- शालिभिद्र सोचता द्ै--मेरा काम कैसा-क्या विशड़ा है; 

इस बात की खबर ही इन्हें नहीं है । लेकिन मेरा जैसा काम 
विगड़ा है चैसा शायद ही क्रिसी का वियड होगा ! सेरी सब 
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जो पुरुष शालिमद्र की खियों की तरह अपने ही अपराध 
देखता है और कहता है-प्रिभो ' अपराध मेरा ही है, ध्सी 
कारण मुभझते आपका ध्यान ऋरते सहीं बसता, उसी का 
कल्याण होता दे । 

शालिभद़ की स्थियों श्ञानशल्य नहीं थीं । अगर वे अशि- 
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ल्िता होतीं तो इतना अनुनय-व्निय न करती। वे रुवये रूठ 
कर बैठ जातीं। पर उन्‍हें शिकायत यह हैः कि शालिभद्व ने 
उनका कोई अपराध नहीं वतलाया ओऔर डनवी ओर से अचा- 
नक्र ही मत खींच लिया हें । उन्हें यही व्यश्य है । इसी व्यथा 
के कारण वे व्य[कुल है | वे कहती डै-अशर हम सवका या 
हममे से किसी का अपराध दे तो हमारा मस्तक चाहे काट 
कै, हम यह सहन कर लेगी, मगर अपराध बतलाये विना 
रूठना हमें सह्य नहीं हे | वास्तव में सक्त और पतित्रता की 
बात सरीखी होती है | ऐस-ऐसे भक्त हुए हूं, जिन्होंने पर- 
मात्मा के लिए अपते पाणेों का भी उत्सर्ग कर ढिया है'। वें 
कहते ब्रे--पर पात्मा भिल्ले अर्थात्‌ ध्यान में आवे, यदि ऐसा 
नहीं होतदा--परमात्मा का ध्यान नहीं बनता तो इस जीवन 
की आवश्यकता ही नहीं हे. । शालिशद्र की स्त्रियों क्षी ऐसा ही 
कह रही हैं ! ' 
पति के अखंतुए हो जाने पर पतित्रता के लिए यही 

अतिम सार्ग रह जाता है| मगर शालिभद्ग विचार करता 
है--यह स्म्रिय़ों अपनी चूक के छिए: लिए कठाने को तैयार 


हम 
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हैं तो मे अपने पति (परमात्मा) को प्रसन्न करने के लिए क्या 
करने को तयार हूँ ? मैने परसात्पा का कया अपराध किया 
है, जिससे श्रेणिक मेरा नाथ बना हुआ है? में भी अपने 
मस्तक पर किसी को नाथ वनकर नहीं वेठने दूंगा। मेरी 
पत्नियों मेरे जैसे कूठे और अनाथ नाथ के लिए भी प्राण देने 
को तेयार हैं तो मे अपने सच्चे जिभुवननाथ के लिए जीवन 
देने में क्‍यों संकोच करूँ ९ 

इस प्रकार शालिभद्र अपने विचार मे मन छे ओर उसकी 
पत्नियों उससे प्रार्थना क्र रही है। शालिभद्र ओर उसकी 
स्व्ियों अपने-अपने लक्ष्य पर प्र॒णे है। बत्तीलों ख्रियों तो 
अपने पतिप्रेम में निमन्न है ओर शालिभद्र परमातम्रेम में 
मश्न है। 

शालिभद्ग की स्रिया अपना अपराध जानने के लिए 
डत्सुक हैं। वास्तव में सक्ति वह नही है जो अपने शुण पूछती 
फिरे । सच्ची भक्ति वही हैं जो अपने दोप देखती है। भक्ति 
सीखना हो तो शालिभद्र की स्थ्ियों से सीखो | आज के लोग 
अपने दोप जहीं पूछते, गुण पूछते हैं । बल्कि अपने शुरणणों का 
स्मएणु कराकर दोषों को ढेँकने का प्रयत्न' करते हैं) मगर 
भक्ति ऐसी नहीं है | वह तो सदप ही कोमल और चम्र है। 

एक विद्वान ने भक्ति और ज्ञतत्त की छुलना करके वतलाया है 
किदोंतें में बड़ा कौस दे ? उसका कथन दे कि मान बड़ा है ओर 
कल्याणकारी है। लेकिन छुरुप है। भक्ति स्त्री दे । शान ओर 
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पक्कि के बीच में माया साम की एक री और है। पुरुष को 
नो खी छठ सकती है, लेकिन स्त्री को स्त्री नहीं छल सकती। 
गगर जन साया द्वारा न छला जाये तो भान, भक्ति से ऊँचा 
है.। अगर छुल्ला गया तो चह गिर जाता है । मगर भक्ति तो 
पहले ले ही नश्ठ दे और स्त्री है। माया. भक्ति को नहीं छल 
सकती | इसलिए क्षात ओर भक्ति में भक्ति ही बड़ी है ! 

भक्त अपने गुण नहीं देखता, दुशुण देखता है. | आप अगर 
पावी सु चत सकें और सक्त ही बध जाएई--ढेंठय से भक्कि को 
ग्रपना है। तो थी आपका कल्याण हो जायगा। विलक-दीका 
लगाने वाले या सँंहफ्त्ती बॉघने से ही कोई भक्त नहीं है जाता। 
भक्त बनने के लिए यह देखना पड़ता है कि सुभा मे कौन-कीन 
से दुुण भरे हुए है । से कहा-कही त्रुछि कर रहा छुँ” इस 
प्रकार अपने दु्ुण और चुटि को दूर करने की चेष्टा करने 
चाला ही सच्चा सक कहलाता ड्छै। ह 

शासिभद्र ओर उसकी पत्नियों का अपने-अपने दोष 
देखने का प्रयत्न हो रहा है | उसकी पस्नियाँ कहती हैं-7आप 
हमारा अपराध हमें वतलाइए और डखके प्रतीकार के लिए. 
उचित प्रायश्वित्त दीजिए। शालिभद्र सोचता है-इईनका 
कथन मी मेरे लिए उपदेश वन रहा है। यह कहती है-८ 
हमारा कया अपराध है ? और मै सी परमात्मा से पूछता हैँ” 
साथ ! सेश कया बोप है, जिससे मुझे अताथ बनना पड़ा ९ 
और राज ओणिक मेरा नाथ बनने आया: इस स्ल्ियों को 
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मेरी उदासी का कारण मालूम ही नहीं है । में इनके अवगुणों 
'के कारण हीं वरन्‌ अपने ही अवशुर्णों के कारण उदास हैं) 
मैं सोचता हूँ--प्रभ्ु मेरे प्रति उदास क्यों है? मेरे आत्मा, 
परमात्मा के अनुकूल नहीं है, यही मेरे दुख का फारण है। 
मगर छज्नान के कारण यह स्थियों अपने को मेरे दुख का 
कारण समभ रही हैं । 
शालिभद की स्रियों अपने हृदय की समस्त कोमल भाष- 
नाएँ शालिभठ्र के समक्ष रख चुकी | जितना संभव था, अनु- 
जय-विनय कर छुकीं। (अपनी दीनता प्रगठ करने में भी 
उन्हेंने कसर सही रक्‍क्खी। मगर अन्त तक शालिभद्र पर 
फोई प्रभाव वहीं पड़ा जिसे भेस के सींग पर मच्छर के डक 
का कुछ भी प्रभाव नही पड़ता और काले केवल पर दूसरे 
रंग का प्रभाव नहीं पड़ता: उमी पकार शालिभद्व के अन्त 
करण पर उसकी स्त्रियों के निहेरयों का प्रभाव नहीं पड़ा | 
स्त्रियों अत्यन्त निराश, हुई । उनकी समझ में ही न आया 
कि व।स्तव मे इसकी उदासीनता का कारण क्या है ? मगर 
निराशा अकेली नहीं आहईे | निराशा के साथ उसकी सहेोलेया 
चिन्ता ओर व्यतञ्रता भी आ धमकों । उन्हे किसी गर्भार दुघ - 
टसा की आशका होने लगी। अन्त में उन्हाने कहा--स्वासी, 
आज किस कारण आपका फ़ूखल-सा कोमल हृदय वज्च के 
समान कठोर हो गया है ? आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के हेतु 
हमने अपने पेट की सब बात कह टी हें, फिर भी आपके मुख 
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से एक बोल नहीं निकलता | न तो आप हमारा दोष वत- 
लाते हैं, न हमें निर्दोष ही कहते हैं ! फिर भी यह दंड क्‍यों 
दे रहे हैं ? यह न्याय नहीं है, अन्याय है । अगर आपके 
न्यायालय में स्याय अन्याय का विचार सही,है, आरोपी को 
अपराध वताये बिना ही ठंड दिया जाता है तो हमें अपील 
करनी होगी। अब साखूजी के पास जाने के लिबाय कोई 
चार नहीं रहा। आपका विचार न मालूस किस उलशअनों मे 
उलभा है और तहीं कहा जा सकता कि इससे क्‍या अर्थ 
हो सकता है ! अगर आप अपने सन की वात कह दें तो 
अच्छा है, अन्यथा हमें सासूजी के पास जाना पड़ेगा । 
शालिभद्र की स्रियों ने यह कह कर प्रकट कर व्यि कि 
हम सासूजी के पास जा रही है । फिर यह न कहिएगा कि, 
माता से यह हाल कहने की कया आवश्यकता श्री ? जब आप 
नहीं सुनते तो माताजी को पंच वनाकर ही फैसला कराना 
होगा । यह नहीं हो सकता कि निर्दोष होने पर भी आप हमें 
त्याग दे । 
प्राचीन काल में पति-परदी का प्रेम वहुत परगाढ़े होता 
था। कदाचित्‌ कमी कलह दो जाता तो सास्‌ तक को भी पता 
हीं चल पत्ता था। खियों में खूब गर्भीरता होती थी। 
लेकिन आज्ञ-कल चह वात नहीं रही | आज -कल दाम्पत्य 
प्रेम में छिछलापन आ गया है। घर में लड़ाई हुई तो बाहर 
'नमक-सिच मिलाकर उसका समाचार पहुँचाये बिना औरतों 


न 
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को कम नहीं पड़ता। ईली कारण कहावत प्रचलित है-- 
कुल के पेट में खीर ठहरे तो स्त्रियों के पेट मे बात ठहरे 
यद्ययि सभी स्त्रियों कमरों समान नहीं होतीं, फिर भी आज 
आभधिकाश में यह वात रझुनी जाती 

एक पिता ने अपनी पुत्री को खुसराल जाते समय शिक्षा 
दी थी--बेडी, घर हक बाहर मत निकालना | यह सीख 
वड़ी सुन्दर हे | इसका तत्त्यय यह नही कि कोई आग' मॉमगने 
आबे तो दढेने से मना कर ढठेला | अर्थ यह है कि घर में कर्भ 
कलह--कलेश हो मी जाय तो डले दूसरों के सामने प्रकट 
मत करना | जहाँ की वात तचहाँ दवा डेने से वह बढ़त 
नहीं है ! 

प्रममय जीवन और कलहमय जीवन में कितना अन्तर 
है, इस वात पर गहराई से विचार करो । वाह्मीकि-रामायर 
मे लिखा है कि राम को सीता के खिलाये वन-फलों में जे 
आनन्‍दा मिलता था, वह आनन्द उन्हें जनक के घर नान 
प्रकार के पकवान खाने में सी नही सिला था । इसका कारण 
सीता का प्रम शा। राम को भीलनी ने जंगली और वे र्भ 
जूठे ब्रेर खिलाये थे। लेकिन प्रेम के आधिक्य के कारण राम 
कहने तगे--लद्मण. ये बेर हें या अस्त ! हे 

मतल्नत्र यह है कि अधिकांश छोग आज स्नेह की मधु 
रता का स्वाद नहीं ज/नते । बहिनें संचर और सामायिक ते 
करती हैं, लेकिन मीठे ब्रेल मुख ले निकालना कम जानती 


च जे रा चओ 
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होंगी। संबर और' सामायिक्र करना भी अच्छा है, परन्तु 
यदि मीठी बाली हो तो उनमें बहुत गुण आ जाए | 

शालिभद्र' की स्त्रियों ने सास के पास ज्ञाने की सचना 
शालिभढ़ को इसी कारण दी है. कि पति-पत्नी की लड़ाई 
सास को मालूम हो, यह बात उन्‍हें लकस्‍पद मालूर होती 
थी। बास्तव में पति ढारा पत्नी की वात ओर पत्नी द्वारा 
पति की बात का प्रकट हाना सम्यता की दृष्टि से भी अनुचित 
समझा जाता है। जिन लोगों को यह वीमारी हो, उन्हें शालि- 
भद् की स्त्रियों से ढवा लेनी चाहिए । 

घर का कलह वाहर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आपस में न 
निवटमे पर बाहर ले जाना भी ठीक नहीं है । जब आपस मे 
समझौता न हो सकता हे! तव किसी ह्वेतपी सध्यस्थ के दारा 
बात के मिचठा लेना ही उचित होता है| ठाणांगसज्न में 
कहा है--सहधर्सी में कलह होने पर, जे। किसी का पक्त- 
पात न करके, तटस्थभाव से कलह को शान्त करने की चेश्शा 
कर्ता है, उसे सहानिजरा हे।ती हे । 

शालिभतठ' की स्लियों ने जब समय लिया कि यह मामला 
अपने से तथ नहीं हे। सकता तव उन्हेंने सास को मध्यस्थ 
वताने का विचार किया । 

. स़ित्रो ' आप लेग थी परमात्मा को सना लो। आप सस्‍्वये 

सना से तो सर्वोचम है | अगर शाप सेन मरने तो साधु को 
कीच में रखकर: उन्हें मना को । * 
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आखिर शालिबद्र की स्लियों उदासचिच् और आंखों से 
आंसू बहाती हुईं भठ़ा माता के महल की ओर चलीं। 

भद्रा के समक्ष पहुँचकर सबने उन्हें यथायोग्य प्रणाम 
किया और विना कुछ वोले चुपचाप खड़ी हो गई । ' 

भद्गा ने चहुओं की हालत देखी ते। उसके आश्चये का पार 
न रहा | सोचा-आज तक मेने कभी इनकी आगबों में ओंग नहीं 
देखे । आज आँख क्यों ? और इतकी उदासी का घंया कारण है ! 
क्या मेरा दुर्भाग्य उदय आया है कि मेरी वहुओं के नेत्र 
आंँखुओं से भरे हें ? 

आखिर भद्गा ने पूछा-बेटियो, आज क्या कारण है 
कि ठुप इस स्थिति में मेरे पास आईं हे। ? तुम्हारे सुसर 
भेजते है और तुम खाती--पीती हे।। दास--दासियाँ सब 
तुम्हारी आज्ञा में हैं! फिर दुःख का क्या कारण है ? शालि- 
भद्द की ओर से काई वात हुई जान पड़ती है ! जे है, 
साफ़-साफ़ वतला दे। । 

ज्यों-ज्यों भद्दा बहुओं के आश्वासन ढेती थी, त्यों- 
व्यों उन्तका दःख अधिकाधिक उमड़ता जाता था। इन्हे 
संकाय भी हवा था कि आज पति की फरियाद लेकर उत्ह 
साख के पास आता पड़ा है। इस कारण पहले दे वे चुप- 
चाप खड़ी रहीं; मगर कई वार पूछने ओर खसमऊकाने पर 
डन्हान ्रै्य घारण करके कषा--माताजी, आज्ञ वह 
(छालिमद्गर) न ज्ञाने क्यों उदास डे ! उदासी का कारण न 
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वह वदलाहे हैं और न हमारी कहपना में हीआ रहाहे। 
राजा अणिक के आने पर जब आप डन्तके पास पहुँचीं, तभी 
बह उदास हे रहे थे । लेकिन लोटने के बाद ते पूछिप्प ही 
नहीं। अब वह मन ही नहीं सरहाड़े जो पहले था। न 
बोलते हैं और न आँख उठाकर खामने देखते ही हैं। हम 
सच कह-कह कर थक गई | जब कुछ भी फल न निकला 





ते आपके पास आता पड़ा छठे 

बहुओं की वात से भद्ठा के विस्मय हे।ना स्वाभाविक था। 
एकठम अपूर्य घटना थी | फिर भी भद्गा ते सासत्वना देकर 
कहा--अच्छा, चलो। मै साथ चलती हैं। देखे, क्या त्रात ड्ठै। 





किक 


पता८ कम फी 
00५० 


८ 


माता का संबोधन । 


भद्गा चिन्ता करती हुईं वहां पहुँची जहाँ शालिभद्र ध्यात्त 
में मन्न चेठा था। शालिभद्र की अपूर्व मुद्रा देखकर भा ने 
साथ्रय विचार किया--आज यह किस ध्यान में डूबा है! 
जाम पड़ता है, आज खुआ पींजरे में नहीं है। मगर कारण 
कया हो सकता है ? खान-पान और परिधान में तो कोई 
जुटि होने की संभावना है नहीं। कोई गड़बड़ हुईं होगी तो 
चहुओं की तरफ से ही हुई होगी ! 


इस प्रकार विचार कर भद्धा ने कहा--ब्रेठा शालिभद्र « 
कया आज मेरा सत्कार करता भी भूल गये ? ऐसे केसे 
बैठे हो ? यह वत्तीसों हाथ जोड़ कर खड़ी हैं ! इनकी ओर 
आंख उठा कर भी नहीं देखते ? यह नम्न हैं, विनीत हैं. और 
क्माणील हैं। कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लेंघन नहीं करतीं । 
मैंने कई वार इनकी परीक्षा की है ओर उसके वाद तुम्हें इनके 
भरेाले छोड़ा है। यह' तुम्हारे मन के अलुसार अलती हैं। 
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रूपवान्‌ हैं, कुलवान है, सहज सलीनी हें। तुम्हारे ऊपर 
इतका प्रेम दिखावदी-वनावटी नहीं है | ऐसी हालत में आज 
यह दुःखी क्‍यों हैं ? आस क्‍यों वहा रही हैं ? यह' घर की 
लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी के अप्रसन्न करना विचारशील पुरुष को 
योग्य नही है । 

साता भद्गा की बात खुनकर शासिभढ़ के कुछ उत्तर तो 
ठेत्ता ही चाहिए था; फिर भी बह मौन दे । उसके हृदय में 
फ्या भावना उत्पन्न हुई होगी. यह बात तो कराई योगी ही 
ज्ञान सकता है, फिर भी अपनी बुद्धि के अचुसार कुछ 
कहना योग्य है । 

शालिभद्र जानता दे कि माता का अविनय करना ठीक 
नहीं है। माता के उपकारे से वह दबा है। फिर भी वह 
येला नहीं । इसका कारण यही जान पड़ता है कि विनय की 
भी सीमा होती है | शिष्य, गुरु के आमने पर अगर वेठा रहे-- 
खड़ा न हो तो अविनीत सम भा जायगा। हाँ, अगर वह कायो- 
त्सर्ग करके ध्यान में छीन हो तो वेठा रहने पर भी अविनीत 
नहीं फहलाएगा | शालिभद्ग अपनी माता का जी नहीं दुखाना 
चाहता । इसीलिए तो इच्छा न होने पर भी वह राजा भ्रेणिक 
के पास गया था। सगर इस समय वह कछोकफोत्तर विचार में 
ड््वा है। 

शालिभद्र सोचने लगा-माता ! यह छियां ठीक चैसी 
ही हैं, जेसी तुम समझती और कहद्दती हे।। .पर में नहीं 


लि कु फल. 
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जानता, इनके दुःख का क्या कारण है ? न मेने इनसे कुछ 
कहा है, न इनका कुछ छीना है। अगर मेरी उदासी के 
कारण ही यह उदास हैं तो इसका अर्थ हुआ कि अपने सुख 
में बाधा पड़ने से यह उदास हैं। यह कहती हैं--निष्कारण 
हमारा त्याग करना उचित नहीं है । से अगर मे इन्हें त्याग 
करः दूसरी स्त्री से विवाह करता त्तो यह कहना ठीक होता | में 
तो सच्चे नाथ की खोज कग्ना चाहता हूँ. फिर भी में उलहने 
का पात्र केसे ? जब यह मुझे नाथ मानती हैं. तो फिर भय 
क्यों मानती हैं ? नाथ मान लेने पर भी भय बना 
हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि मैं इतका सच्चा नाथ , 
नहीं हैँ। इसी घटना से संसार की असली स्थिति का पता 
चल जाता है। 

भद्ठा कहती है-शालिभद्र | यह स्त्रियों तुम्हारे पसीने के 
बदले अपना खून बहाने को तैयार हैं। सदा तुम्हारे साथ 
रहती हैं। तुम्हारे कहने पर चलती हैं। फिर इनकी इतनी 
डपेज्ञा करने का कया कारण है ९ 


शालिभद सेचता है--अगर यह मेरे क़हने पर चलती 
है तो मे कहता हैं किये कभी वृद्धा न हों, कभी भरे नहीं, 
इनकी इन्द्रियों कभी शिथिल न हों, इन्हें कभी रोग-शोक न 
हो | क्या यह ऐसा कर सकेगी ? में चाहता हैं, यह उदास न 
हों फिर भी यह उदास क्यों हुई है ? उदास-द्ोने के लिए 
क्या इन्होंने मुझसे झाज्ना ली हे? माताजी, व्यावद्रारिक 
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दृष्टि से तो इसमें चंद सद शुण्‌ विद्यमान हैं, जो तुमने वत- 
लाये हें। संसार-व्यवहार में में इन्द्रानी को सी इनसे बढ़ 
कर नहीं मानता। यह सेरा जितना विनय और सत्कार 
करती हैं, उतना शायद इन्द्रानी थी इन्द्र का न करती हो ! 
वास्तव में स्री कहलाने की अधिकारिणी यही हैं | फिर भी यह 
श्राज्ञ उदास हैं, क्योंकि मे अपनी मूल और असली स्थिति 
पर आा गया हैं। अव न में इसका स्वामी हूँ ओर न यह 
मेरी पत्नी हैं। मे तो इसफे आँसू भी नहीं पोंड सकता। जे 
स्वये अनाथ है वह किसी के आंख केसे पौछ सकता है । 

भद्रा कहती है--यह बेचारी तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा 
में खड़ी हैं और तुम ऑँख उठाकर भी इनकी ओर नहीं 
देखते । तुम ऐसे वे हो जसे कोई अक्त सगवान्‌ का जप कर 
रहा हो और उसे किसी दुसरे विषय में जवान हिलाने का 
अधिकार न हो। 

' भक्त अपनी जीम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। 

सिर जाने पर भी वे किसी और का गुण नहीं गाते । 

कहते है--श्रीपति एक कवि था। वह परमात्मा के 
सिचाय किसी दूसरे का गरुणयान नहीं करता था। लोगों ने 
बादशाह अकबर से उसके विषय में कहा। बादशाह ने उसे 
अपने दरबार में बुलाया और एक समस्या पूर्ण करने को 


दी। समस्या थी-- 
क्रो मिज शास अकब्यर की | 


घर 
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. इस समस्‍या की पूति कवि शआ्रीपति ने इस प्रकार की-- 
प्रभु कों यश छांडि औरनि को भजे, न 
जिम्या जो फटो उस लब्बर की । 
अब फी दुनिया शुनिया को रे, 
सिर बांधत पोट झूखब्वर की॥ 
श्रीपति एक गोपाल रटे नहिं 
मानत शक कौउ जब्बर की । 
जिनको दरि की परत्ीति नहीं, 
तो करो मिल आस अकब्बर की ॥ 
श्रीपति के इस सचैय। से अ्रकवर उसकी भावनाओं को 
समझ गया और पारितोषिक देकर प्रसन्नता के साथ उसे 
विदा किया । 
भद्रा कहती है--जैसे भक्त परमात्मा के सिवाय और 
किसी के गुण नहीं गाता, इसी तरह यह वत्तीसें तुम्हारे 
सिवाय किसी के गण नहीं गातीं। यह तुम्हारी मधुर चाणी 
खुनने के लिए लालायित हैं । फ़िर तुम संकोच करके क्‍यों 
चैठे हो ? मेंने तुम्हें पहले कभी डलाहना नहीं दिया था। 
राजा अ्रणिक के आने पर एक वार उलहना देना पड़ा था 
और अब दूसरी बार देना पड़ रहा है। मे समझती थी- 
त्‌ वड़ा ही बुद्धिमान है। आज मालूम होता है--त विचार- 
शल्य है ! 
शालिभद्ग साचता दै--चास्तव में मे विद्यारवान नहीं हैँ। 
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ऐसा होता तो अ्रणिक मेरा नाथ वल कर क्‍यों आता ? और 
यह वत्तीसों मेरे ही गुण गाती हैं सो यही तो इनका अज्ञान 
है! इसी अज्ञान के कारण आज यह दुश्खी हे! रही हैं । 
इसमें सेरा क्या दोप है ! में स्वय अनाथ हैँ तो दूसरे का 
नाथ कहलाने का देभ क्‍यों करें ? पहले में भी अन्नान में 
ड्रबा था । तव अपने को नाथ समभता था। अणिक के आने 
पर भेरा श्रम भेग हुआ। वह नाथ वनकर आया तो में 
समझ गया कि में अनाथ हूँ | इसलिए शअब सै उसी की शरण 
हूँगा जे वास्तव में नाथ हैं ओर जिसकी शरण अ्हण करने पर 
में स्वयं नाथ वन्त सकता हूँ । में उसी नाथ की खोज करना 
चाहता हूँ । क्‍या यही मेशा अपराध है ? यही मेरी विद्यार- 
हीनता है! ? ऐसा हो तो मेरी विचारहीनता मुझे सुवारिक है । 


यह" एक बात ध्यान रखने योग्य है। भद्रा ने शालिभढ़ 
को समझाने के उद्देश्य से जो कुछ भी कहा है, चह अपने के 
आगे करके नहीं, अपनी वहुओं के आशे करके कहा हे । 
पुत्र के प्रति माता के उपकार असीस हैं, फिर भी भद्दा 
शांल्भिद्र के समतच्त अपने उपकारों का बखान नहीं करती | 
चह' जाहती तो कह सकती थी--में तेरी मात्ता हूँ । भेरी फेज से 
तेरा जन्म हुआ है ।तेरे लिए मेंने अनगिलते कट सहन किये 
हैं। फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनता । आज मुझसे बेलना 
भी नहीं चाहता !” मगर भद्वा ने ऐसा नहीं कह। । वह गंभीर 
है। उसका आशय मद्दान है । अपने किये का उपकार जतलाना 


जा रा 
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अपनी चुद्गता प्रकट करना ही है । सहान्‌ आशय चाले कभी 
ऐसा नही करते | वे समझते हैं--मसेने जे किया है. अपना 
कर्राव्य समक कर किया है | इसमें किसी पर ऐहसाल क्या ! 
ओर फिर अपने किये उपकारों का अपने ही सुख से बखातन - 
करना उनका मूल्य घटा लेना है | 


यह खसेाचकर भद्गा अपनी वहुओं की ओर से बकालत _ 
कर रही है। वह कहती हे-- 'देठा | इनके सामने देख। 
यह तेरी प्रसन्नता की भिखारिने हैं| इन्हे अप्रसन्न मत कर 
दिल खोल कर वात कह | इनके किसी व्यवहार से अगर तेरे 
दिल के चाट पहुँची हा तो उसे संभाल कर दिल में छिपा . 
रखने से कोई लाभ नही होगा | में नहीं कहती कि ये निर्दोष 
हैं, मगर जे दोष हो उसे उन्हें बता ठे | इसी में सब का 
कल्याण है ।! - 

भदठ्रा कसी आदर्श माता है | आज अद्रा सरीखी माता 
होती तो छोय' देवी मानकर डसकी पूजा करते ! शालिभद्र 
पर एणिता की अपेक्षा भी साता का अधिक उपकार है। माता 
मे ही पुत्र के बिचा अपना खीजन्म निष्फल समझा था और 
उसी की आशा पूर्ण कग्ने करे लिए गे!सद्द सेठ के हृदब में 
तड़फ पैदा हुई थी। उसके वाद और माता ने उस पर ख्डें 
घड़े उपकार किये हैं। आज उन्तका ग्मरण करके- बह गर्व 
कर सकती हे | शालिमद्ग के आगे उसका वखान कर सकती 
हे | बह कह सकदी है कि ठुम पड़-पड़े मौज करते हो. फिर 
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भी झठने की दिमाक़त किये बिना पहीं रह सकते १ मगर 
नहीं, सदा ने ऐसा नहीं कहा। उसने सिर्फ यही कहा है कि 
इस बेचारी वहुओं को क्‍यों दुःखी कर रहा है ! 
मातृप्रेम के समान संसार में केई प्रेम नहीं। मातृप्रम 
इस संसार की सर्वोत्तम विसति है, संसार का अस्त है। 
इसी कारण शास्त्रों में माता को देव-शुरू के समान वतलाया 
है। फिर भी भद्रा झपत्ता उपचार न ज़ताकर यही कह रही 
है--तुफ्ले बड़े-बड़े सदग्रहस्थों ने अपनी-अपनी बेटियों दी 
हैं। उन्होंने अपनी बेटियों मुझे सौंपी हैं । उन्हें उदास न 
रहने देमा तेश और सेरा कत्तज्य है। आज यह लचब उदास 
हैं। मे कहती हँ--तृ मेरा पक्त छाहे न ले, पर इन्हें उदास 
मत कर | यह सब छाया की भाँति तेरे साथ रहने वाली हे । 
फिर इत पर कोप॑ क्यों ? उठकर इन्हें संतोए दे। कदाचित्‌ 
कोई अपराध्य हुआ हो तो भी तू अपने धर्म का स्मरण 
कर | तेरा छस यह दे कि कभी इसकी चदि प्रत्यक्ष देखी हो 
तो उस देखी को थी अनदेखी कर जा | नारीजाति को मत 
सता । यह बड़े घरों की लड़कियाँ गपने लाथ लाखे का घन 
लाई और तेरी दासी घी हुई हैं। इसपर इस प्रक्राश केप 
फरला उचित नहीं है ।! 
भारतचषे ही ऐसा देश है जहाँ पत्नी, एति की दासी वी 
रहती थी,किन्तु पति स्वयं स्वामी होता हुआ भी अपनी स्यी 
को स्थासिनी, मानता था । और देझों से यह बात सहीं देखी 
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जाती । यूरोप में स्त्रियों, पुरुषों की हर वात में वरावरी करना 
चाहती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करती हैं, मगर 
रत की प्राचीन संझकृति के अचुसार पति और पत्नी मिल- 
कर दम्पती हैं । दोनों में एकरूपता है ! वहाँ अधिकारों के 
लेने की सप्तस्या ही खड़ी नहीं होती वरन्‌ समपेण की भावता 
ही प्रधान है| यही कारण है कि प्राचीनक्ाल का भारतीय 
दाम्पत्य जीवन अतिशय मधुर होता था। भगर धीरे-चीरे 
दास्पत्य जीवन का यह आदर्श नीचे गिरता गया और आज्ञ 
हालत यहाँ तक आ पहुंची है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपना 
शुलाम समझ लिया है। अपने आधे अड् को गुलाम वनाने का 
नतीजा पुरुषों को भी भोगना पड़ा । उन्हें स्वये विदेशियों की 
गुलामी स्वीकार करनी पड़ी | 
श्राज लोग स्त्री को गहने और कपड़े देकर ही अपने कत्तेव्य 
की इति समझ खेते हैं और मानते हैं कि इससे अधिक और 
कुछ देने की आवश्यकता नहीं है | लेकिन घर्मशास्त्र का कथन 
छै कि स्री अर्धागिनी है | धर्मपत्नी है । अगर स्री को श्रम 
न सिखाया ओर समय पर उसकी रक्षा न की तो समभना 
चाहिए कि अभी घमम का +चरूप ही नहीं समझा | 
भद्रा, शालिमढ़ से कहती है-- ख््री को इस प्रकार ढुखी 
करना पुरुषों का धर्म नहीं है | भद्गा का यह कथन सिर्फ 
शालिभद्व के लिए नहीं है--सभी पुरुषों के लिए है। आप 
कभी अपनी पत्नी के खताते तो नहीं है ? चबहुत-ले पुरुष 
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रैध्ना हूँ ? पति, पत रखने वाला है या पत गैँवाने वाला ! मे 
मैं प्रंगर नाथ हैँ तो इन्हें अखएड ओर अक्षय सौभाग्य प्रदान 
पहचाना मेरा कत्तेब्य है । 
का इसमित्रो ! शालिभढ़ के इस सूक कथन पर आप विचार करें। 
और क्यतोगों को भी क्या यह अधिकार है कि आप स्त्रियों को 
भरद्ानिनाकर रक्ख ? कदाचित्‌ आपका यह खयाल हो कि 
सकती। दििपीने और पहिनले-ओढ़ने के साधने की व्यवस्था 
वोय इनके ओर हमारी वर्दोलत ही सजी मोज् करती हे ते क्या 
में कह दे। मरेसा दी विचार नहीं कर सकता था : 
ग्वाज नहीं पहँ आगे लाचता है--मोह राजा ने इन स्क्र्यों को 
भढ़ा ने सोचा सखी दे और सुझे भी । मोह न होता तो ये 
“अपनी पत्लियों का दोप न _ परत दे वेसे परमात्मा की 
बान्‌ व्यक्ति अपने घर की चाल से सेरी दासी वन रही हें वे 


- ! 
जिसले लोक-हैँसाई न हो | सगर र्ती सगर भोह राज्ञाने 
दिया । में सुवये मोह का 


सीन सेग न हुआ | तव अद्गा ले कह 
कि मेरे इतना कहने पर भी त्‌ सूर्ति बनता बैठी मे में इन्हें 
मालूम हुआ कि या तो तेरे हृदय नहीं या हृदय नें 

है। तेरी डदासी ले घर सूना-सूना लग रहा है। वह “5 
अच्छी है: जहाँ सज्जन पसम्म रहते हैं। वह महल भला न... 
जिसमें सज्जन उदास हों। स्त्रियों को -इस प्रकार परेशान 
करना क्‍या. पुरुष का धर्म है! तेरे लिचाय इन्हे किसका 
सहारा है ? देवर, जेठ, छोटा, बड़ा, जो भी समझता जाथ) एक 
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जाती । यूरोप में स्त्रियों, पुरुषों की हर वात में वरावरी करोहन 
चाहती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करती हैं, मंरहा 
भारत की प्राचीन संझकृति के अनुसार पति और पत्नी 
कर दम्पती हैं। दोनों मे एकरूपता है ! वहाँ अधिकलेश हो ? 
लेने की सप्तस्या ही खड़ी नहीं होती वरन समपेण की . 
ही प्रधान है। यही कारण है कि प्राचीनकाल काओही बात 
दाम्पत्य जीवन अतिशय मधुर होता था। मगर अज्ञकरणीय 
दास्पत्य जीचन का यह आदर नीचे गिरता गया बेदी से भी 
हालत यहाँ तक आ पहुची है कि एुरुपों ने रि 
गुलाम समझ लिया है| अपने आधे अड़ कोह चाहता है कि 
नतीजा पुरुषों को भी भोगना पड़ा । उन्हें:ती दें कि वह अपनी 
शुलामी स्त्रीकार करनी पड़ी । _। भद्रा कहती हे-तू 
ग्राज लॉग क्री को गहने ओम सोचता छ्लै--मे डर्न्हें 
की इति समझ लेते हैं और-“चीसों स्थियों खुकुमारी है, सुवुद्धि 
कुछ देने की आवश्यकप्फकारिणी हैं मेरे पप्तीने के वदले अपना 
है: कि स्ली आर्छ यार हैं, माता-पिता को छोड़कर मेरे आश्रय 
न सिखाल | फिर से इन्हें दुखी क्‍यों रखता हैँ ? जब ये निर- 
याहिए हें वो में इन्हें दासी घवाकर क्‍यों रकज ? इन्हें द्ासी 
वी रखने का सुझे क्या अधिकार है ? मे मर जाऊं तो ये विधवा 
द्दो जाएँगी और रूठ जाऊँ तो तड़फड़ाएँगी ! लेकिन विधवा 
बनाने या तड़फाने का मुझे कया अधिकार दे ९ इनका अप- 
.... राध ही क्या है ! क्या में इन्हें विधवा बसाने के लिए नाथ 
रे 


औै 
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कना हैं? पति, पत रखने वाला है या पत मैंवाने वाला ? में 
अगर नाथ हैं तो इन्हे अखणड और अक्षय सोभाग्य प्रदान 
कश्सा मेरा कर्तव्य है । 

प्षत्रो ! शालिभढ़ के इस सूक कथव पर आप विचार करें। 
आप लोगें को भी कया यह अधिकार है कि आप म्श्रियों को 
दासी बनाकर रच ? कदाचित्‌ आपका यह खयाल हो कि 
हम खाने-पीने और पहिनने-ओढ़से के साधने की व्यवस्था 
करते हैं ओर हमारी वर्दोद्धत ही सकी मौज करती हि ते कया 
शालिभिढ़ ऐसा दी विचार नहीं कर सकता था ९ 

शालिभमठ आगे सोचता क्े--मोह राजा ने इन स्क्र्यों को 
भी गुलास वन्ता रच्खा है और सुझे भी । मोह म होता ते ये 
जिस तरह सेरी सेवा करती दे चैसे परमात्मा की 
सेवा क्यों व करतीं ? जैले सेरी दुसी वल रही हें बसे 
परमात्मा की दसी क्यों न बनती मगर भोह राजा ने 
परमात्मा से इन्हें मिलते ही नहीं दिया। में स्व मोह का 
मारा हैं, फिर इन्हें किस सुंह से दोप दूँ ? वास्तच में में इन्हें - 
दुखी नही कर रहा है, मोह ही इन्हें सता रहा है । 

आप क्रिले अच्छा मानते हैं---मोह राजा को या पर- 
मात्मा को ? 

परमात्मा को ।' 

अगर केाई मेष के पेजे से निकलकर ईचवरभक्‍त बने 
तो आप प्रसन्न देँशे या अप्रसत्न | 
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प्रसन्न !! 

लेकिन कदाचित्‌ आपका ही लड़का मोह त्याग कर साधु 
बनने के तैयार हो जाय तो आप कया करेंगे ? 

गाल्तियों देने लगगे !! 

तभी नो कहते हैं कि आप लोग मोह में फंसे हुए हैं | 

शालिभद्र मन' ही मन सोचने लग[-- माता, इन खुभीला 
स््रियों ने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया है और न मे इन्हें 
पीड़ा पहुँचाना चाहता हैं । वात इतनी ही दै कि में परमात्मा 
से मिलना चाहता हैँ और ये मोह के पाश में जकड़ी हैं तथा 
आगे भी जकड़ी रहना चाहती हैं । इसी कारण इन्हें।ने तुम्हारे 
सामने मेरी फरियाद की है | लेकिन न तो ये मुझे खुगति मे 
पहुँचा सकती हैं, और न में इन्हें पहुँचा सकता हैं। मोह 
का संवंध तो यहीं समाप्त हो जायगा. आगे जाने को नहीं 
है । यह संसारिक खुख मोह की लीला है और हम सब भ्रम 
में पड़कर इन्हें सुख समझ लेते हैं ।' 

शालिभद्र ने आज भोगों की असलियत समभ ली है। 
बह जाम गया है कि भोग तो सोह के है. मेरे नही। में बीच 
में पड़कर बरथा ही इनमें सुख मानता हैँ | भतेह्दरि कहते हे- 

सोगा न भुकता वयमेच्र भुक्ता. | 

अर्थात्‌ -भोगों को हमने नहीं मेगा वरन भेणशों ने ही 
हमें साग' लिया है । 

शालिमद कहता हे-मोह हमें भेग रहा है। उसने 
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इन्हें मेरा और घुझे इनका दास वना रक्‍खा हे] 

क्ञा रक्षा करता है वही पति कहलाता है। आपकी स्त्री 
का सिर दुखने लगे ते क्या आपकमें दर्द दूर कर देने की 
शक्ति है ? अगर नहीं वो फिर आप पति केले ? 


। शालिभद्र मन ही मन कहता है--माताजी : यह सब्र 
मोह का चमत्कार है। अज्ान के वश होकर जीव मोह का 
पोषण करता है और फिर भी आनन्द समानता है । सगर यह 
संसार वढ़ाने का ही मार्ग है। माता | यद्यपि तू मेरा हित 
चाहती है लेकिन तुझे मेरे अतःकरण की बात मालूप नहीं 
है।। तू नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहता हैं ! मै इन स्त्रियों 
को रुला नहीं रहा हैं. इनका असली स्वरूप इन्हे समझाने 
का प्रयत्न कर रहा हैं। से इन्हें अपनी ओर से स्वाघीनता दे 
रहा हैं और कहता हँ-ग॒लाम मत बनी रहे।। परमात्मा के 
चरणों का आश्रय लो। वही आश्रय सच्चा आश्रय है। 
इनका और सखेरा आत्मा समान जे. । फिर इन्हें गुलाम रहने 
की कया आवश्यकता हे * 

अब शालिभद् ने अपना ध्याक्त संग किया | भद्रा फिर 
पूछने लगी - तने यह क्या कर रकठा छठे! 

शालिमद--कुछ नहीं, आनन्द था | 

अठा--लेकिन यह आनन्द ते। - अच्छा वहीं लगता । 

शालिभिद--क््यों * 

भद्रा--- इसलिए कि यद्द नया खेल दे । 
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शालिभिद्र--असली खेल यही है माँ, और सब तो इन्द्र- 
जाल है । हि 

भद्गा--सो केसे ? 

शालिभद्व-- अखिक के आने पर आपने कहा था--डठो, 
नाथ आया है | वह चाहेगा ले तुम्हें तुच्छ वत्ता देगा। माता, 
कया तुम यह चाहती हो कि तुम्हारा बेटा एसा हो कि एक 
राजा भी उसे तुच्छ बना सके ! हसके अतिरिक्त में इन 
स्त्रियों को अपनी दासी केसे वनाश्रे रग्ब सकता हूँ? जो 
दूसरों के! तुदछछ बनाएगा वह रुवय तुच्छ है। मे तुच्छ नहीं 
बनता चाहता | 

माता, से तो स्वयं अनाथ हैँं। मेने मध्यकोक में रहकर 
देवलोक के भोग भोगे है । इस ले मुझे अनाथता आ गई है। 
ज्ञव में स्वये अनाथ हैँ तो दलरों का न्ञाथ केसे हो सकता 
हैं! मे अपवदी अनाथ अवस्था को व्यायना चाहता हैँ। इसी 
कारण तुम और तुम्हारी वहुएँ घबरा रही हैं। यह सब 
मोह का ही श्रताप है। कया श्रणिक-णे आने पर तुम्हीं ने 
महीं कहा था क्रि चलो, नाथ आया दे ! ऐसी अचस्था तें 
सुझे अपना अताथपन दूर करना होगा और घह तभी दूर 
होगा जब से स्वश्न छिप्ती! का साथ होने का दावा वहीं करूँँगा। 

जननी, जब मजुष्य पर के पाश में वद्ध ढाता हे तभी 
उसमें अवाथता आती है । और अचाशता दूर करने के खिए 
पर--पदार्थों के संयोग का त्याग करता आवश्यक है। मे ने 
| ऐसा ही करने का मिश्वय कर किया है । 
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शालिभद्व मद्रा से यह बाते कह ही रहा था कि इसी समय 
वहाँ वनपाल आ पहुँचा । 
प्रश्न हो सकता हे--आज वनपाल क्यों आया ९ अगर 
चह पहले कभी नहीं आया था तो आज ही उसके आने का 
क्या कारण है : 
जो लोग कथा के अलेफार को नहीं जानते, वे कथा का मर्से 
। भी नही समझ सकते। लोग समझते हैं कि शालिभद्र भोग 
(। में ही हवा रहता था। उसे दीन-ठुनिया का कुछ पता ही 
| ! नहीं धा।' मगर ऐसा होता तो आज वनपाल बधाई लेकर 
। क्‍्यों-आता ? “घास्तव सें यह खयाल गलत है. कि शालिमिह 
४ भोग के खियाय और कुछ समसता ही वहीं था! चई सच 
फुछ समझता था। धर्म की सब वारतों से भी बह परिचित 
था। उसे यह भी मालूम था कि नगर में कीम बढ़ी है और 
कौन छोटा है । ॥ - 
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आप कह सकते ढें--अगर शालिभद्र इतना जानकार 
था तो उसने अणिक राजा को, जे प्रसिद्ध सम्नाद था और 
राजयूह ही जिसकी राजधानी थी, क्यों नहीं जाना ? इसका 
उत्तर यह है कि वह राजा अणिक को भी जानता अवश्य 
था, मगर देवलोक के भोगोपभोग भोगने के कारण उसकी 
यह धारणा हो गई थी कि वह सर्वथा सखवाधीन है। उसे 
राजा से कोई वास्ता नहीं है| भद्दा ने जिस प्रकार से श्रण्कि 
का परिचय दिया उससे शालिभद्र की धारणा को अचानक 
ही चोट पहुँची | उसे यकरायक् अपनी अनाथता का वोध 
हुआ और वात उसके दिल में खटक गई | उसने सेचा-- 
मध्यलोक की वस्तुएँ छोड़कर दिव्य लोक की वस्तुएँ भोगने 
पर भी अगर में अन्ताथ ही बनता रहा तो फिर भोग मात्र का 
त्याग करना ही योग्य है। जब में भोग मात्र का त्याग कर 
दूँगा तो अनाथता के लिए कोई अवकाश ही न रह जाएगा ! 
यह विचार उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और तत्काल ही 
संकल्प के रूप में पलट गया । 

बबपाल ने शालिभद्र से निवेदन किया-+आप जिन नाथ 
के दर्शन करता खाहते हैं, वही महाप्रद्भु महावीर भगवाद, 
आज उद्यान सें पधारे है । 

चनपाल की वात खुनते ही शालिभद्र अतिशय प्रसन्न हुआ | 
सेचने लगा--आज मेरा मन चाहा पांसा गिरा / आज मेरे 
यहाँ अस्त फी वर्षा दो गई |! शालिभद्व ने वनपाल की प्ररशाला 
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करते हुए कहा--आज तू ने बहुत सुन्दर बधाई दी है । इस 
बधाई का बदला किसी भी वरुतु को देकर नहीं चुकाया जा 
सकता। परन्तु तुम संसारी हो और अभी मे भी संसारी हूँ । 
अतएव सिफ वातों में ही रख देना योग्य नहीं है ।' इतना 
कहकर शालिभद्र ने अपने शरीर के समस्त आभूषण उतार 
कर उसे-परितवोषिक में दे दिये । 

चनपाल खुणभी-खुणी लौटा । उसके चले जाने के बाद 
शाल्रिभद्र ने अपनी माता से कहा-- माताजी, आप मेरे इस 
प्रश्न का उत्तर नहीं दे रूकीं कि मे अनाथ केसे बना ९ मगर 
इसका सही उत्तर देने वाले का सोसाग्य से आगमन हुआ 
है। उनकी सेवा में मे भी चलना हैँ, तुम भी चलो और इन 
वत्तीसों को भी. लेती चलो । उन्हीं से अपने प्रश्त का समा-- 
धान हागा और तब अनाथता मिद्धाने का उपाय भी विदित 
है। ज्ञायगा | 


भद्रा गेसीर विचार में डूब गई | उसने समझ लिया कि 
पुत्र छब माया के जाल में फँसा नहीं रहेगा | अब पेछी उड़ना 
च.हता है| शालिसद्र सिंह है। यंह अब तक अपने रुपरूप 
को भूल कर शाडरों में रहा आया है ।अब इसे अपने असली 
स्वरूप का भजन है| गया है । अब यह गाडरो में नही रहेगा | 
इसके पित्त ने भी सिंहवृत्ति धारण की थी तो यह कैसे रुक 
सकता है ? इसे एक उदाहरण से समझो-- 

एक सिंह के बच्चे की माँ मर गई। चच्चा वहुत छोटा था | 
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उस बच्च को एक गडरिया उठा लाया । अपनी भेड़ों के साथ 
वह बच्चे का पालन करने ख़गा । सिंह का वह बच्चा मेड़ों का 
ही दूध पीता, मेड़ों में ही रहता और भेड़ों की ही तरह सिर 
नीला करके चलता था। वह अपने को भेड़ ही समभता था 
ओर सेड़ों-को ही अपना परिवार मानता था ! 

एक बार की बात है| भेड़े ज्गल में खरने गईं । वहां 
अचानक लिंह की घेर गजना खुनाई दी। सिंह-गजना खुनते 
ही भेड़ों ने भागना आरंभ किया । उन्हीं के साथ वह शेर-- 
बच्चा ' भी भागा | परन्तु उसने हिम्मत करके सिंह की ओर 
देख लिया और फिर भागकर भेड़ों के झुंड में मिल गया। 

एक ठिन शेड़ों के साथ वह पानी पीने गया। डसने 
स्वच्छ पानी में देखा तो उसे अंपनी शक्ल दूसरी और भेड़ों 
-की शक्ल दूखरी दिखाई दी। उसने सेच्ा-मेरी खूरत तो 
डस दिन के सिंह सरीखी है ! मगर सिंह की एँछ तो उसके सिर 
तक,आ जाती थी | देखे, मेरी पूछ आती है या नहीं ? उसने 
देखा तो एूँछ सिर पर आ गई । पंजा भी सिंह के समान उठ 
गया। इसके बाद वह से।चने लगा--सिंह के गरजने से उस 
दिन सेढ़ें भाग खड़ी हुईं थीं। देखना चाहिए, मेरे गरजने से 
भी भागती हैं या नहीं ? यह सोचकर शेर के बच्चे ने जो गजना 
की ते। भेड़े पानी पीना छोड़कर प्राण ले कर भागीं। वह 
लमझ गया, में सेड़ नहीं सिंह हैँ । 

भद्गा फहती है-शालिभढ़ा की स्थिति भी यही दे। अब तक 
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अपने स्वरूप को भूल कर यह हमारे साथ रहा | अच उसने 
अपना स्वरूप समझ लिया है, इसलिए मुनि-सिंह के साथ 
ही रहेगा ! झअघ यह हमारे साथ रहने का नहीं । 

' भद्ठा ने प्रकट में कह-- अगर तुम्हारी यही इच्छा है 
ते। चलो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी होने में विज्ल नहीं डालना 
चाहती । 

शालिभद्व माता की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हुआ | उसे 
संदेह था कि माता मुझे भगवान्‌ के समीप जाने की आशा 
देंगी या हीं ? मगर सस्ती स्वीकृति पाकर उसके हषे का 
ठिकाना न रहां । शालिभ्रद्र सोचने तगा--मैने अपनी अमा- 
थता के। नष्ठ करने का विचार तो पक्का कर लिया था, 
परन्तु उसके लाश का मागे निश्चत नहीं किया था।, अब 
भगवान्‌ के आगमन से यह समस्या सहज ही खुलझ 
क्षाएणी । भगवान्‌ का इस समय आना ऐसा ही है जैसे 
'बिल्ली के भाग्य से छींका हटना । 

शालिभद्र बड़ी सज-धज के साथ प्रश्चु के दर्शन फरने 
के लिए रवाना हुआ । माता और पत्नियाँ साथ ही थीं। 
नगर में सवेच खबर फेल गई कि जिस शालिभद्व को देखने 
के लिए राजा भेणिक स्व्रय उसके घर गये थे, फिर भी जो 
अपना घर छोड़कर उन्तके सामने नहीं गया था, चही शालि- 
भद्र भगवान्‌ के समीप जा रहा है । 

प्रश्न हो सकता दै--भगवान महावीर में, ऐसा कौन-- 
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सा आकर्षण था कि शालिभद्र उनकी ओर अनायास ही 
खिंचकर चला गया ? जो पुरुष सहान मगघसम्राद श्रेणिक 
के राजमहल तक नही ज्ञाना चाहता था और' जिसने अपने 
घर पर भी उनसे मिलने में अपने गोरच की च्ञति समझी, 
वह किस चुम्बकीय शक्ति से आकर्षित होकर चला जा रहा 
है? भगवान के पास न भेट देने को फूटी कोड़ी है, न राज- 
मुकुट है और न दरशनीय वेशभूपा है। मुंडा हुआ सिर है, 
मलीन शरीर है और वह भी तपस्या से सूखा है। उनमें 
दर्शनीयता क्‍या है ९ इधर शालिमिद्ध स्वर्गीय सम्पत्ति का 
स्वामी है । असाधारण सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। फिर भी ग्ह 
भगवान्‌ की शरण में जा रहा हे ! 

लोग समझते हैं कि हम अपने से अधिक ठाटवाट चाले 
के पास जाएँगे तो लाभ होगा | आज के राजा लोग' भी यही 
विचार करते है कि जिस साधु के पास हाथी- घोड़े चामर- 
छुत्र आदि ठाठ हो उसी के पास जाना अच्छा है। अनगार और 
भिज्कु के पास घरा ही क्‍या है ? सगर ऐसा सोचने वाले 
भ्रम में है) न ऐसे भक्त भक्ति का मर्स समझते डे और न 
ऐसे साधु साधुवा के रहस्य को ही समझ पाग्रे हैं। 

शालिमद् भलीभोॉंति समझता था कि जिसने अगत्‌ के 
समस्त पदार्थों , की मोह-ममता तज दी है ओर जो निस्पृद्द 
जीवन व्य गीत करता है, वी मेरा चाथ हो सकता है, वल्कि 
इसी की उपासना करके में न्ञाथ वन सकता हैं। 
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शालिभद्र उसी गुणणशील उद्यप में पहुँचा, जहाँ भग- 
वान विराजमान थे | दूर से ही भगवान्‌ को देखकर उसने 
पाँच अभिगमन किये | अभिगमन इस प्रकार दैं।-- 

#(१) सचिप्ताई दव्वाई विडस्सरणियाए 

(५) अचित्ताई दव्वाईं गविडस्सरणियाए 

(३) एगसाडी--उत्तरार्सग 

(७) चकखुफले अंज लिपग्गहण 

(४) मणुसा एगचीकरण 

एकपल वस्त्र का उत्तरासंग करने को पहला कारण 
यह है कि ऐसा वस्ञ प्रॉगलिक समझा जाता है। दूसरे, वख् 
बुनने की कला तो प्राचीन है. किन्तु उस सीने की कला प्रा“ 
चीन नहीं है। प्राचीन फॉले के लोग सिला वस्त्र नहीं >पह- 
नते थे। वे बिना सिला एक वस्त्र पहन खेते थे और एक ओढ़ 
लेते थे। यही प्राचीत काल की परिपाडी थी। इसी एरिपादी 
के अनुसार एकपलने गत की उतसराखसंग बतलाया गया है 

शालिभद्र पॉँचों आशिगमन कंस्के विनीतमाव से 
भगवान के निकट आकर चेठा । भगवान ने 'छर्वदेशना देना 


शर्म किया. घर्मदेशा में उन जता ण7 किया । धर्मदेशता में उन्होंने इसी प्रकार ज्ञाग्रति उत्पन्न 


ऋा 


$ आशय यह हैं।-- 
(१) स्वित्त द्रष्यों को स्याग देना । (२) श्रचित्त द्वब्यों को नहीं 


छोड़ना। (३) एक पन्‍ने वस्त्र का उत्तरामंग करमणा । (४) इष्टिगो- 
'्म दोते:ड्ी छा जोर जेना। (५) सन को पुकाम करें छोना । 
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करने वाले शब्द कहे हें।गेः-- 
थांने आई है झनादी नींद जरा हुक जोवो ठो सही, 
जरा टुक जोवों तो सद्दी चेतनजी जीवों तो सही। 
थांने सुमत्ि कद्टे कर जोड़ सन्म्रुख होवो तो सही। 
ज़रा आगे-पीछे का भी विचार करे । वत्तमान में ही मत 
भूले रहो। जब आत्मा अनादि काल से है और अनन्त काल तक 
रहेगा तो कहीं से अवश्य आया है और कहीं अवर््य जाएगा । 
इसलिए आत्मा की और देखे | सेाचो-कहों से आये हो और 
कहों जाना है ? यह मनुष्य-शरीर दीपक है शोर इसमें आयु 
रूपी तेल भरा है | इन्द्रियों इसकी बत्ती हैं। मगर ज्ञान रूपी 
असिके संयोग के बिना दीतक के विद्यपान रहते हुए भी 
अंधकार नहीं मिठता | इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लो तो भीतर 
बाहर का अंधकार दूर हो जायगा | किन्तु विलम्ब मत करो । 
तैलपात्र फ़ूड जाने पर अथवा तेल या चत्ती के हट जाने पर 
जश्ञान-अप्लि का संयोग केसे करोगे ? जब तक मजुण्यशरीर रूपी 
दीपक, आयु रूपी तेल और इन्द्धिय रूप बत्ती है, तभी तक 
घान-अभि का सिलाप हो सझता है। इसलिए इस अवसर 
के हाथ से मत मैंवाओ । काये उपयोगी और महत्वपूर्ण है ' 
समय थोड़ा है। वीच में विश्न हैं। जो क्षण मिला हैं; उसमे 
अगले चरण पर मत छोड़ो । काल करे से आज कर, आज करे 
सो अब | आगे का भरोसा मत कर | अगर पश्चासाप से 
घचन! है सो, हे अद्द जीद | अपने कल्याण के मागे .को पह-' 
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चान ले ओर उस पर चल हे | इसी में तेरा हित है । इसी में 
तेरा कल्याण है । 
अरे प्राणी ! सेत। मत रह | जाग | डठ | भाग । भागने 
के समय पड़ा क्यों डे ? तीन भयानक छुटेरे तेरे पीछे पड़े 
हैं। जन्म, जरा और सग्ण तुझे अपना शिकार बनाना चाहते 
हैं। और तू अचेत पड़ा है! प्राणों के रहने पर ही चेष्टा की जा 
सकती है। जिस गाँव को जाना है, उसकी ओर जददी प्रस्थान 
कर दे | सामने श्मशान्र है। वहाँ भस्म होना है और यहाँ 
शंगार सज रहा है ! जो शरीर भस्म बनने वाला है उसे सजा 
रहा है ओर जो साथ जाने वाला है उसकी ओर ध्यान ही 
नहीं है ! 
गाफिल | किसके मरोसे वेठा है ? कौन तेरी रक्ता करेगा ९ 
फोज्ञ ? फीज रक्षा करने में समर्थ होती तो चक्रवर्त्ती क्‍यों 
उसे त्यागते ? परिवार तेरी रक्षा करेगा ? ऐसा होता तो केाई 
मरता ही क्यों ? सभी के परिवार वाले मरने वाले को बचा 
न लेते ? छिला भी रक्ता नहीं कर सकता । सुन-- 
.. कोडि कोदि कर कोड शोट में उनकी तू छिप जाता, 
पद-पद्‌ पर श्रहरोी नियुक्त करके पहरा शिठलाना | 


रक्षण हेतु सदा हो सेथा सजी हुई चघुर॑ंगी, 
फाछ् चलो ले जायगा देखेंगे साथी खंगी। 
५६ हि, | आओ 

अछ्य धनपरिपूर्ण खजाने शरण जीघ को होते, 

- सो धतादि के धनी सभी इस सूतक्ष पर हो दोतेव 
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परन कारगर घन होता हें बन्धु ! झृत्यु की बेला, 
राजपाट सब्र छोड़ चला जाता है जीव अकेला। 
हि हर हि 
अम्बर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में, 
इन्द्रभचन सें शैलगुफा में सेना के पहले में। 
वच्धविनिर्भित गढ़ में या श्रन्यत्र कही छिप जाना, 
पर भाई | यम के फंदे में अस्त पढ़ेगा आना। 
द् हर हर हु 
देखो देखो खोजो श्रपनी दृष्टि जरा फेलाओ, 
कण-कण अ्रणु- अशु देख तक के तीखे तीर चल्ाओ | 
ऊपर-नीचे दक्षिण उत्तर पश्चिम पूव॑ निहारो, 
है यदि रक्षक द्वो कहीं शरण तो उसकी, रूत्यु निवारों । 
तात्पय यह' है. कि संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है 
जो मनुष्य को सत्यु का आस होने से बचा सके । काल इतना 
वलचान है कि लाख प्रवेध करने पर भी आ ही घमकता है| 
इस लिए निर्भय ओर अमर वनने का वास्तविक उपाय करो | 
ऐसा करो कि तुम्हें काल से न डरना पड़े चरन्‌ काल ही तुम 
से डरे [| अगर तुम चेत जाओगे ओर ज्ञान प्राप्त कर छोरे 
तो ठुम्हारे अन्तःकरण में यह भावना उत्पन्न होगी ।-- 
- मरने से जग डरत है, मो मन परमानन्द। 
कब मरिंहों कब्र सेंटिदों, पूरन परमानन्द || 


हे भद्द पुरुष | काल के आने पर संसार का घन, जत 
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आदि कोई नहीं बचा सकता। 

फेयल ज्ञान ही अमरता प्रदान्न करता है। अतणएच शान 
प्राप्त कर | ज्ञान के प्राप्त हो ज्ञाने पर सन्माण पर चलने की 
अभिरुचि उत्पन्न होगी और तव नू ऐसे स्थान पर पहुँच 
जायगा, जहां काल का वश नहीं चलता | इस प्रकार -सम्यक- 
शान ओर सम्यकआचरण ही तेरी रक्षा कर सकते हैं । 

भगवान, की देशना सुनकर शालिभठढ़ को अतिशय संतोष 
हुआ। उसने कहा--भिते ! अनुन्रह करके ऐसा सागे बतला- 
इए कि सेरे सिर पर कोई नाथ न रहे ।' 

भगवान्‌ ने कहा--जब तक तुम संसार की किसी भी 
वस्तु के नाथ घने रहे'गे तब तक तुम्हारे सिर पर भी नाथ 
रहेगा ही । अगर तुम्हारी इच्छा है कि कोई तुम्हारा नाथ न 
रहे तो तुम किसी के नाथ मत रहो । अर्थात्‌ जगत की वस्तुओं 
से अपना स्वामित्व दृटदालो, ममत्व त्याग दो, यह समझ 
लो कि न तुम किसी के हो, न कोई तुम्हारा है। सब प्रकार 
के संयोग से मुक्त हे! जाओ । यही स्वाधीन वनने का 
मागे है । 

शालिमद्र--अर्थात्‌ सुनि चने विना यह संभव नहीं कि 
सिर पर नाथ न हो ? 

भगवान--हों, भद्ठ ! सत्य यही है। 


डा 


रे 


श्थ्‌ 


दीक्षा । 
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मेरे भाई शालिमद्र के। संसार से बेराग्य हो गया है और 
बह मेरी वत्तीसें भोजञाइयों में से नित्य प्रति एक-एक को 
समझा कर त्यागता ज। रहा है' यह समाच'र शालिश्द्र की 
बहिन खुभद्रा ने भी सुना। सुभठा को इससे वहुत दुख 
हुआ | मेरे जिस भाई ने जीवन भर आनन्द ही आनन्द भोगा 
है, जो बहुत कोमल शरीर वाला है और जिसे यह भी मालूम 
नहीं है कि दुःख. केला होता है, वह संयम में होने बाड़े कष्ट 
किस तरह सहेंगा ? सिक्षा किस तरह करेगा ? आदि विचारों 
ने सुभद्वा के हृदय में दधल-पुथल मचा ठटी। इतने में ही 
डसका पति स्तान करने के लिए आया | अपने पति धन्ना को 
खुसद्वा अपने हाथ से ही स्तान कराया करती श्री | धन्न। को 
स्वाथ करने के लिए. आया देखकर सुभद्रा क्षण-भर के लिए 
अपने हृदय का दुःख दवाकर धन्ना को समान कराने गई । 

खुभद्वा, पन्ना को स्नान कराने लगी, परन्दु डसके हृदय 


शालिभद्गचरित ] [ ३१७ 
में बन्चु-वियोग का दुःख उथल-पुथल मचा रहा था। सहसा 
उसे विचार आया कि मेरा भाई जब संचम लेले लेगा तब 
मेरी भोजाइयों के केसा सयड्ूर दु ख होगा ! परी भें ,जाइयों 
के कभी एक दिन के सिए भी पति-दियोग का दुःख नहीं 
सहना पड़ा है। वे मेर भाई के आसपास उसी तरह बनी रही 
हैं, ज्लिस तरह जीक्ष के आसपास दॉन बने रहते हैं। ऐसी 
दशा मे सखहसा उन पर पति-वियोग का जो दुःख आ पड़ेगा 
उसे सहकर वे किस तरह जीडित रहेंगी |! ज्ञिस तरह मुझे 
मेरे पति प्रिय हे, उसी तरह उन्हें भी मेरा भाई प्रिय है । 

इस प्रकार विचारती हुई खुभद्वा के हृदय का घेर्य छठ 
गया। दुःख के फारण उसकी आंखें से गरम गरम ओऑसू 
निकल पड़े । उस समय खुमद्रा, धन्ना का शरीर मलती हुई 
शीतल जल से समान करा रही थी, इसलिए उसकी अँखों से 
निकले हुए गरम आँख घन्ना के शरीर पर पड़े । अपने शरीर 
पर गरम-गरस वेद गिरा जानकर, धन्ना चोक उठा। ये गरम 
दूँद कहाँ से मिरे, यह जानने के लिए इधर-उंघर देखते हुए 
धन्ना मे सुभद्वा के मुँह की श्रोर देखा, तो उसे सुभद्वा की आँखें 
से आंसू गिरते दीख पड़े। अपनी प्रिय पत्तिब्रता पत्नी की आँखें 
से आंसू गिरते देखकर घत्ना को अब्थये हुआ | वह निश्चय 

न कर सका कि आज्ञ खुभद्वा की आँखों से आंखू क्‍यों गिर 
रहे हैं ! 

चघन्ना ने खुभद्वा ले कह्ा-प्यारी खुमद्रा, आज तुम्हें ऐसा 


हि रेश्द ] | जवाहर-किर णावली 
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क्या दुःख है कि आंख वहा रही हो ९ मैंने दुःख के समय 
भी तुम्हारी आँखों से आंख नहीं देखे, फिर आज तुम्हारी 
आँखों में आंख्‌ क्‍यों ? आज तुम्हें ऐसा कया दुःख है ? जहां 
तक में समझता हूँ, तुम सब तरह से सुखी हो । तुम पितयृष् 
की ओर से भी सुखी दो, ओर मेरी ओर से भी। तुम घनिक- 
शिरोमणि शालिभद्र की अकेली तथा लाड़ली बहन हो और 
मेरी पत्नी हो | यद्यपि तुम्हारी सात सौतें हैं, परन्तु उन्होंने 
तुम्हें अपनी स्वासिनी मात्र रखा है, तथा वे स्वेच्छापूर्वेक 
तुम्हारी दासियों वनी हुई हैं | फिर समझ में महीं आता कि 
तुम्हें किस दुःख ने आ घेरा है, जिससे तुम आंसू वह! रही 
हो ! यदि अनुचित न तो तुम अपना ढुःख मुझे भी खुनाओ। 
घन्ना का कथन खुनकर सुभद्रा का हृदय दुःख से ओर 
भी उमड़ पड़ा । अपने डुःख का आवेग रोककर उसने करुण 
स्वर में कहए--नाथ, मेरा भाई शालिभद्र संसार से विस्क्‍त 
हो रहा है। चह संयम लेने की तेयारी कर रहा है। चहद्द मेरी 
एक एक भोजाई को एक दिन में समझाता और त्यागता जा 
रहा है । जब वह मेरी वत्तीसों भौजाइयों को समझा छुकैगा 
तब घर त्यागकर संयम ले लेग।। सेरा एकमात्र भाई-जिसने 
कभी कष्ट का माम भी नहीं खुना है--संयम लेगा और पितृ- 
गृह की ओर से मे भी सुखशहित हो जाऊँगी | इसी दुश्ख के 
कारण मेरी आंखों से आंख निकल पढ़े हैं । 
, खझुमद्ग। का कथन समाप्त होने पर धन्ना हँस पढ़ा | उसने 


शासिभद्वचरित ] [ ३१६ 


सुभद्रा के कथन का डपहास करते हुए कहा-तुम्हारा 
भाई शालिमद्र बीर नहीं, कायर है । यदि वह कायर न होता 
तो अपनी एक-एक पत्नी को समझाने में एक-एक दिन क्‍यों 
लगाता ? संमार में वेराग्य होने के पश्चात्‌ स्त्रियों को समझाने 
के बहाने वत्तीस दिन रुकने की कया आवश्यकता थी ! क्‍या 
बत्तीसों पत्नियों को एक ही दिन में और कुछ ही समय में 
तहीं समझाया जा सकता ? वराग्य हेतते ही जो संसार-व्यच- 
हारों से अलग नहीं हो गया चह वीर नहीं फायर हे | 


खुभद्रा को यह आश। थी, कि मेरे पत्ति मेरे भाई को किसी 
प्रकार समझाऋर संसार-व्यवहार में रोके रहते ओर इस 
प्रकार मुझे दुःखसुक्त फरने का प्रयत्न करेंगे । लेकिन उसको 
अपने पति की ओर से ऐसी बात सुनने को मिली, जो आशा 
के विरुद्ध होने में साथ ही भाई का अपमान करने चाली भी 
थी। खुभद्रा को पति के मुख से यह सुनकर चहुत ही छुश्ख 
' हुआ, कि तुम्हारा भाई कायर है | यद्द बात खुभद्रा के हृदय 
में छिद गई। उसने घन्न से क़ह्दा--नाथ | चत्तीस स्थियाँ 
एवे स्वर्गीय सस्पदा त्यागना क्या कायरता है ? आए कहते 
हैं कि वत्तीस स्त्रियों को समझाने के बहाने चत्तीस दिन रुकने 
की क्या आवश्यकता है ? लेकित इस ससय में ऐसी सम्पद्दर 
और वत्तीस स््रियाँ त्यागकर संयम लेने की तैयारी करने चाला, 
मेरे भाई के सिवा दूसरा कौन है ! इस तरह की भोग-लामग्ी 
पत्तेआान में किसने त्यागी द्वे ! पेला त्याग सरल नहीं 
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है। अपन तो सांसारिक भोगों में ही पड़े रहें ओर जो त्यागता 
है! उसे कायर कहकर उसकी निरदा करें, यह उचित तो नहीं ह 
है।। भोगियों को उन छोगों की निन्‍्दा न करवी चाहिए, जो 
भोगों को त्याग चुके हैं अथवा धीरे-धीरे भी--त्याग रहे हैं। 
सुभद्रा के इस कथन से चघक्षए सहसा जाग्रृत हो गया। 
वह खसुभद्रा का कथन ग्रनता जाता था, और अपने हृदय में 
सोचता जाता था कि वास्तव में खुमद्वा का कथन ठीक 
है । में स्वये तो विषयभोग में पड़ा रहूँ, और जो एकदम से 
नहीं परन्तु धीरे-घीरे भी सोगों को त्याग रहा है उसके 
फायर वताऊँ यह अनुचित ही है । शालिभद्व को कायर बताना 
तभी ठीक हो सकता है, जब मे एकदम से भोगों को त्याग 
हूँ, ओर'यदि से ऐसा न कर सके तो फिर मुझे यह स्वीकार 
करता चाहिए कि शालिभद्ग कायर नहीं किन्तु वीर दे तथा 
से कायर हूँ। सुभाको खुभद्रा के कथन से बुरा नहीं समानता 
चाहिए किन्तु खुभद्ः के कथन के सदुपदेश रूप सात संसार- 
व्यवहार से निकलकर संयम स्वीकार करना चाहिए और 

खुभद्गा को यह चता ढेना चाहिए कि वीरता ऐसी होती है ! 


जिस प्रकार सोता हुआ सिंह वाण लगने से जाणुत हो 

(ता है और आलस्य व्यागऊर वाण मारने वाले की चुनौती 
स्वीकार कर लेता है, उती प्रकार धन्न। भी सुभद्वा के वचन 
ज्ञगृत हो उठा, तथा संयम छेने के लिए तैयार हो गया। 
उसने सोचा कि मेरी प्रधान पत्नी ने मुझे अमत्यक्ष रूप से 


कर घज अचल ५ 


संयम केने की स्त्रीकृति ढें दी है, इसलिए अब मुझे और 
किसी से स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता नहीं रही है । इस 
प्रकार सोचकर धज्ञा अपने शरीर पर से भद्गा का हाथ हटा: 
कर उठ खड़ा हुआ और वाहर ज्ञाने लगा । धन्ना का कथन 
सुनकर तथा उसे जाता देखकर, खुमद्रा 'हक्की-वफकी हो 
गई। वह दौड़कर धज्ना के सामने आ उ पक्के पैरें। पर गिर 
पड़ी, तथा हाथ जोड़कर कहने लगी-नाथ, आप कहॉ 
ज्ञा रहे है ? वात ही वात में आप यह क्या करते के लिए 
वैयार हुए हैं ? दो सकता है कि मैंने वन्धु-वियोग के डु्ख 
में कोई अनुचित्त वात कह डाली हो, इललिए अपने कथन 
के विषय में मुझे पश्चात्ताप है और मे आपले बार-वार क्षमा 


. मांगती हैं । आप मेरा अपराध क्षमा करिये। आप ऐुरुप हैं । 


आपको ख्त्रियों की वात पर ध्यान देना उचित नहीं दे । यदि 
आप भी ख्रियों का अपराध क्षमा न करेंगे, खियों के प्रति 
डद्ारता न रखगे तो फिर पुरुष लोग किसका आदर्श सामने 
रखकर सि्रियों का अपराध दक्षता कहेंगे? मै माई के विरक्त 
होने से पहले ही डुः्खी हैँं। में सोचती थी कि आप मेरे माई 
को समझकाकर मेरा छुःख मिठावेंगे, लेकिन आप तो सुझे और 
दुःख में डाल रहे हैं. । जब कोई यह खुनेगा कि खुभदा की 
बातों के कारण उसके पति सुह-खं सार त्याग कर संयप 

रहे हैं. तव चह मुझे भी कया कहेगा और आपको भी कया 
कहेगा ) यदि अपराध किया है; तो मैने; प्लेरी सात बहनों 


नी 
दे 


इ२२ | [ ज्ञवाहर-किरणावली 
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ने कोई अपराध नहीं किया है | फिर आप उन्हें केसे त्याग 
सकते हैं ! यदि मे अपराधिन हूँ तो मुझे त्याग दीजिये। मे 
वह सब दरड सहने को तेयार हैँ जो आप मुझे देंगे, लेकिन 
मेरे अपराध के कारण मेरी सात बहने को दएड मत दीजिए 
मेरे ओर मेरी सात वहनों के जीवन आप ही हैं। आप के 
सिचा हमारा कोन है ! यदि आप भी हमें तुच्छ अपराध के 
कारण त्याग जावेंगे, तो फिर हमारे लिए किसका सहारा 
होगा ? इसलिए मे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा अपराध 
क्षमा कर दीजिए और गुहद-त्याग का विच्ञार छोड़ दीजिये। 
यह प्रार्थना करने के साथ ही मे यह भी निवेदन कर डेती हूँ, 
कि हम सब आपको किप्ती भी तरह न जाने देगी। ख्रियों 
का चल नम्नता एवं अनचुभव--विनय करना है| हम आपको 
रोकने यें अपना यह सारा वल लगा देगी, लेकिन आपके 
कदापि न जाने देगी । 


, छुभद्वा का कथन खुनकर घन्ना समझ गया, कि खुभद्रा 
मोह के कारण ही मुझे रोकता चाहती है ओर, लाथ ही यह' 
भी सोचती है कि. उसकी बातों से रुष्ट होकर मैं संयम ले 
शहा हैं । उलने कहा--शहनत खुदा, तुप यह कया कह ग्ही 
हो! तुमने मुझे अमी अपने वीरतापूर्ण शब्दों ढारा-इस 
संसार-जाल से निकाला है ओर अब फिर उली में फँसाने का 
प्रयत्न करती हे ! - तुम्हारे वचनों से ही मेरा आत्मा जागृत 
हुआ दे और में संयम लेने को तेयार हुआ हैं। इसका -यह 
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अर्थ नहीं कि मे तुम से रूकऋर संयम ले रहा हू । तुमने मेरा 
उपकार किया है, अपकार नहीं किया है। वास्तव में तुम 
मेरी शुरू वनी है| | ठुमने मेरे आत्मा को घोर दुखमय संस्गार 
से निकालकर कल्याण-मार्ग पर आरूढ़ किया है। थोड़ी देश 
के लिए अपनी स्वार्थ-सावना अलग करके विचार करो, कि 
मेरा हित संसार त्य|ग कर संयम लेने मे है, या विषय-भोगों 
में फैसे रहने में हैं ? क्या दिषयभोगे मे फँँसे रहने पर 
आत्मा का कद्याण हो सकता है ? यदि नही, तो फिर मेरा 
संयम लेना क्या अनुचित है ? आज में स्वेच्छा से संयम ले 
रहा हैँ. परन्तु यदि मेरी झत्यु हा जाबे तो उस दशा सें ठुस्‍्हें 
पति-लेवा से वेचित रहना पड़ेगा या नहीं? तब मुझे 
कल्याण-मार्भ से रोकने का यही अर्थ हुआ कि तुम क्षण्कि 
पएवे नाशवान खुख के त्तिए सेरा अहित करना चाहती हो ! 
खुभद्रा, जरा विचार करो । यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो 
डसका वदला भेरे अहित के रूप में न दो । अपने स्वार्थ के 
लिए मुझे अबनति में न डाले । नीतिकारों ने कहा ही 
है कि-- रे 
यौवर्न जीवित वित्त' छाया लच््मीश्च स्थामिता । 
चंचलानि घडेतानि जाता घमरतो” भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌- जवानी, जीवन, मन, शरीर की छाया धन और 

घभ्ुता ये छहों चश्चल हैं यंह जानकर घर्म-रत होना चाहिए । 


. तुम्हारे कथन छारा इस वात को जानकर भी क्या में « 


ब्रा 


६ 
श्र 


8२७ | [ जवाहर-किरणाचली , 
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इन्हीं में उलझा रहेँ ? घरस में रत न हाऊँ ? सांसारिक विषय- 
भोग चाहे जितने भोगो तृप्ति तो होदी ही नहीं है और अन्त , 
में छठले ही हैं। फिर स्वेच्छा से उच्हें' त्यागकर संयम द्वारा 
श्रत्म-कब्याण क्यों न किया जावे ! यह मनुष्य-शरीर चार' 
बाण नहीं सिलता | न मालूम कितने काल तक दुःख भोगने के 
पश्चात्‌ यह मसुष्य भव मिला है। क्या इसको विषय-भोग में ही ' 
नए्ट कर देवा तुद्धिरावी होगी ? क्या फिर ऐसा अवसर, 
मिलेग! कि में स्वेचछापवैेक विषय-भोग से निन्नुत्त दो संयम, 
हारा आत्मा का कल्याण करूँ ? यदि नहीं, तो किर मेरा मार्ग' 
' क्यों रोक रही हो ? मुझे जाने दो | मेंने तुम्हें अपनी बहन 
कहा है । इस पविन्च सम्बन्ध को तोड़ कर फिर अपवित्र 
सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न मत करो। तुम नीतिज्ञों के इस 
कथन की ओर ध्यान ढो>-- 
यावत्स्वस्थमिद॑ कलेबरगुह्ँ यावश्च दूरे जरा, 
यावच्चेन्द्रियक्क्तिरप्रतिहता यावस्क्षयों मायुषः | 
थात्मध् यसि तावदेव बिदुषा कार्य; प्रयत्नों मद्दान्‌ 
प्रौहीप्ते भवने व कृपखनर्न ' प्रत्युधम- कीद्शः | 


अर्थात्‌--जब तक शरीर रूप गृह विशड़ा नहीं है, चुद्धा- 

चस्थां टूर है, इन्द्रियों की शक्ति मारी नहीं गई है, और 

आशुष्य नष्ट नहीं छुआ है, तब तक, बुद्धिमान को आत्मा के 

कल्याण का पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। जब ये सव वात 

न रहेंगी, तव आत्मकज़्याण के लिए प्रयत्न करना चैसा ही 
के 


| 
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